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चतुथ मुक्कि-पर्व 
( १५ अगस्त, १६५१ ) 
प्रथमादृत्ति १५०० 


मूल्य ३) 


मु द्र क-< 
श्री गुलाबचन्द जन 
जैनोद्य प्रेस, 
श्तलाम: 


॥ श्रीराम ॥ 


सांसों के सुरभित मनकों पर 
तुम रास-राम रटते अक्राम 
अहरह अणु-अणु-अभिवन्दनीय 
बापू | तुम ही बन गये राम । 

'स्नेद्दी' 


न + डे 


अमर अमभिलाषा 


शक्‍य-सिद्ध है ककि न अकिल्वन, गिरा न ग्रीवा यश-भूषण, 
अरस, असुन्दर, अरुचिर रचना विद्वदवन्दाननुमोंदन । 
किन्तु सहज गोरव प्रदायेनी बापू की पवद-थचूलि विमल, 
छन्द-पात्र सुन्दर कि असुन्दर, तठृषिताकांक्षा दो कण जल । 


कविं बनने का मोह न॑ ममता, नहीं लेखनी येश-प्यासी, 
देव / रहे यह मानस-तट का एक अकिदखश्वन अधियासी । 
कवि पावन हो, न हो, किंतु ही कविता चारु चरित ग्राकर, 
कवि सुधन्य हो, न हो, किंतु हो कविता में सत्शिव का स्वर | 


अस्तावना 


२७००००७००७७/फिपरि# जे ि/ रे सिड 





भ्भ्म थी-मानस” श्री नटवरलालजी 'स्नददी का एक झुन्दर प्रबंध 
काव्य है | आपने गांधीजी के जीवन की घटनाओं का 
कविता के धाग मे पिरो कर उन्हीं के चरणा में अपण करने का एक विनम्र 
प्रयत्न किया है | गांधीजी के जीवन में जो डच्चादश और महानता सम्तायी 
हुई थी, उनक राजनीतिज्ष, सन्त, दाशनिक, याद्धा तथा साधक आदि 
अनेक रूपों में जो सुन्दर समन्वय था, उनका सम्पूण जीवन जिस प्रकार 
लाक कल्याण की भावना से ओत-प्रोत हा गया था, उलके फारणु वे एक 
लोकोत्तर महापुरुष बन गये थे | इसोालिए तो उनका नाम वुद्ध ओर ईसा 
जले महापुरुषों के साथ लिया जाने रूगा है | इन लोकोत्तर महापुध्पों की 
जीवनच-गाथा पर प्रबन्ध काव्य लिखने की परम्परा वहुत प्राचीन काल रस 
चली आ रही है । महाकाव्य का नायक तो किसी देवी या धीरादाक्त 
व्यक्ति को ही चुना जाता रहा है | अतः गांधीजी जैसे महापुरुष पर किसी 
प्रवन्ध काव्य का न होना एक बहुत बड़ा अभाव था । मुझे खुशी हे कि इल 
अभाव का पूरा करने का पाहिला श्रेय मध्यभारत के इस उदोीयमान काथे 
के लिए रहा है । 
कावि को गांधी-मानस' लिखने की प्रेरणा 'रामयरित-मानख' से 
मिली हे | यद्यपि रामयरित-मानस एक बहुत बड़ा साहित्यिक ओर धार्मिक 
ग्रन्थ है । सदियों से वह भारतीय जनता में जीवन का संचार करता आ 
रहा है वह एक महाकवि की महान रखना है| अतः डसके साथ समता 
करने की तो कोई कल्पना भी कवि के मन में नहीं रही हें तथा तुलसी 
क राम की तरह गांधीजी ही कवि के लिए प्ररणा के स्त्रात रद्द हैं | तुलसी - 
दासजी को जिस प्रकार 'राम्चारेत-मानस' की रचना करते समय अपनी 
अल्पक्ृता का ध्यान रहा हे किन्तु साथ ही इस कठिन मागग में राम की 
महानता का एक मात्र सम्बल रहा है वहीं स्थिति गांधी मानस' के कवि 
की भी है । उसे अपनी सारी कमियां अच्छी तरह मालूम हैं फिर भी उसे 
बापू की विमल पद्‌-धूलि में पूरा विश्दाल है ।-- 
“शक्य, सिद्ध हो कवि न अकिश्वन, गिरा न झ्रीवा यश भूषण 
अरस, असुन्दर, अरुचिर रचना विद्वद्वृन्दाननुमोंदन, 
किन्तु सहज गोरव-प्रदायिनी बापू की पद्‌-घूलि विमल, 
छुन्द पात्र सुन्दर कि असुन्द र, तृषिताकांच्ता दो कण जल ।?? 
राम के लिए यह प्रसिद्ध हे कि व इश्वर थे। वे घधमे की स्थापना 
करने के लिए नर-रूप में अवतरित हुए थ | इलीलिए छसुलतीरालजी राम 


के इंश्वरत्व को कभी नहीं भूल और जब-जब श्रेताओं के मन में उनके 
प्राकृतजन होने का श्रम पेदा होने की सम्भावना दिखाई दी तब-तब 
उन्होंने उसका निराकरण करने का प्रयत्न किया, लकिन स्नेहीजी के लिए 
गांधीजी मातव हैं। वे अपनी साथता से, अपनी तपस्था से मर से 
नारायण बनेः-- 

“पर वह नर, था जिसे कि करना थू पर चारु चरित ऐसे- 
अस्थि-चम का नश्वर पुतला बनता नारायण जेसे ।”” 
गांधीजी की तपस्या भ्रद्धालु कवि की दाष्टि मे इस कोडि पर पहुंच 

गई है कि वे उस्रे इस युग के प्रभु ही प्रतीत होते हैं; -- 
“परम्परागत पथ न अलोकिक इस य॒ग के प्रभु को भाया, 
इसीलिए श्री कमचन्द्‌ के घर चुगचाप चला आया ।? 
कवि का दढ विश्वास है कि राम-राम रटते-रटते गांधीजी सत्र 
राम बन गये-- 
“साँल्ा के सुराभित मनकों पर 
तुम राम-राम रटत अकराम 
अहरह अखाु-अर॒-अभिवन्दनीय 
बापू तुम ही बन गये राम ।” 
कवि इतनी बड़ी भ्रद्ध/ लेकर अग्नतर हुआ है। उसने गांधीजी को 
समभन और सममभ्ाने का अच्छी तरह प्रयल्न किया है। १८ अध्यायों में 
सारी कथा कही गयी है ओर किल्ली घटना को छूटने नहीं दिया हे। 
स्नेहीजी की भाषा भे प्रवाद है, भावों में गहराई हे । जेसे-जसे वे 
आए बढ़त हे वणता के सजीव चित्र खींचते जाते हैं| 'हारि अनन्त, हरि 
कथा अनन्ता' की तरह गांधीजी की कथा का भी अन्त नहीं । स्नेहीजी 
इस अनन्ता को छूने में कदां तक सफल हुए हैं ओर उप्तको गद्दराई में गोते 
लगा कर कितने मूल्यवान रत्न निकाल सके हैं इसका निणेय करना तो 
साहित्यिक महारथियों। का काम है ' में तो इतना कट्ट सकता हूं कि कवि 
के कदम सही दिया में बढ़ रहे हैं ओर उनमे दढ़ता है। वह अपने तथा 
अपने विप्य के प्रांत सच्चा हे, मेरी दाऐ में यही सफछता का माग है। 
में आशा करता हूं कि मध्यभारत के इस ढदीयमान कवि की इस 
प्रोंड काव्य-रचना का हिन्दी जगत में अच्छा आदर होगा । 


महिला-शिक्षा-सदन 
जब गो | हरिभाऊ उपाध्याय 
हटूंडी (अजमेर) २७-७-४१ 


लेखक की और से-- 


प्रकृति स्वयंमेव तो जड है अतः अचेतन है, असत्‌ है ओर असत्‌ 
को दूसरे शब्रों में समस कह सकते हैं। जड में गति नहीं | असल में ता 
अन्धफार हे ही । किन्तु जब यही असत्‌ प्रकृति अनन्त प्रकाश ओर आनंद- 
मय लीलाधाम की लीला[स्थव्यी बन जाती है तव यह शिव ओर सुन्दर बन 
ज!ती हैं | सत्य तो एक मात्र वह लीलामय ही है ! जिन क्षणों मं वह 
सच्चिनन्द्धन अपनी पावन केलि से इसे करू-कलित ओर प्रकाशित 
रखता हे वे क्षण इसके लिए साप्षाग्य के दाते है : अन्धकरार ता इसके साथ 
अनन्तकाल सर लगा ही हुआ हे डुर्भाग्य की भांति । 


्र 


किन्तु वह जगन्नियन्ता सहज ओर अकारण कृपालु है । उसक 
अनन्त ओंदाये को प्रकृति के अन्चकार की शाश्वतता स्वीकार्य नहीं तभी 
तो वह खमय-समय पर भव्य विभूतियां के रूप में अपनी अनन्त प्रकाश - 
मयी किरणों को पृथ्वी पर उतारा करता है | इन किरणां को ही ता हम 
भगवान राम, कृष्ण, ईसा ओर गांधी के रूप में पहिचानत हैं । 


प्रभु के प्रकाश को पकड़ पाने के लिए भी पात्रता चाहिए । विश्व 
का झआलाकित और आर्द्वादित करने वाला दिव्य दिनेश उलूऋछ के लिए 
वरदान लिद्र नहीं हाता। मानवात्मा भी प्रक्राते ( पश्चमृत ) के बंधन से 
आकर प्रकृति-ला जड़ ओर कुशिठत हो जाता है | खंस्क्रांते ही उस स्व-रूप 
सेअब्गत करा सकती है | अन्यथा अन्चकार ओर जाडय तो उसका स्वरूप 
बन ही गया है | उल्‌झ के सटण अलंस्कृत आत्मा का भी प्रकाश प्रिय 
नही। । इस जडता से अमिभूत होकर ही ता हमन ईसा द्यानन्द्‌ श्रद्धानन्द 
ओर गाँधो जसे प्रकाशमान नत्षत्रो को बुझा दिया । 


जिनमे पात्रता होती हे वे महापुरुषो के जीवन चरित्र सुन आर 
पढ़ कर ही अपन जीवन को महान बना लेते हैँ । किन्तु अपात्र अथवा 
कुपात्र अपनी आंखों के सामत प्रदीप्त प्रकाशपुञ को भी नहीं पहिचान 
सकते | भगवान कृष्ण को युर्थिष्टर आदि ने ही तो पहिचाना था। दुर्यो- 
धन ने तो नहों । 


५ २) 


मद्दात्मा गांधी हमारे सामने ही विश्व-बंघुत्व के आदश ओर यदि क 
चर्या को श्राचरित करके चले गये कितु हम अनांग उनकी महत्ता को 
नहीं जान सके | चतन अनन्त में विलीन हो गया, हम प्राकृत अन्धकार के 
ही उपासक बने रहे अनश्वर सत्य को वह किरण तो अपने केंद्र अनन्त 
प्रकाशय॒ज्ञ मं जा मिली , और आज हम खारे आंछुओ से अपन कुछत्यो 
की कालिमा घाने की विफल चष्टा कर रहे हैँ तु अब ते। चिड़िया खत 
चुग गया । 


गांधी-मानस 


राष्ट पिता बात के महानिर्वाण पर विश्व की मानवता ने शोक- 
संतप्त हृदय स अथपूण अश्जलियां अपेण कीं । इस अर्किचन लखऊरू को 
द(रुख व्यथा 'गांधी-मानल' के रूप में प्रकट हान के लिए विकल हा उठी 


बापू जैसे महामानव के अलोकिक जीवन को छुन्दों की कड़ियां में 
बांध लने का सामथ्य ता किसी महाक॒वि की लखनी में द्वी हो सकता था । 
यह अकिचन ता अपने आराष्यदेव के चरणों पर “पत्र पुष्पं' चढ़ाने के 
लिए चला हे | श्रद्धा श्रद्धा हे । उसमे सामथ्य का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । 
सफलता-विफलता का भी प्रश्न नहीं । यद्द तो श्रद्धांजलि हे । हृदय की 
दस्सह्य वेदना का विस्फोट है, रुदन मात्र है । ररन को भी यदि लोग 
सह्लीत के स्वर-ताल पर तालने के रलिक हं। तो यह पक विडम्बता ही 
होगी | फिर संतत हृदय किली को दिखने के लिए तो नहीं रोत। । रुदन 
तो हृदय के भार का न सह खकने का परिणाम मात्र होता हे ! कविरत्न 
स्व० सत्यनारायणजी के शब्दों में “रूदन धीरज को सद॒ुपाय है ।” तो 
'गांधीो-मानस' के रूप में मेरी पीड़ा ही प्रकट हुई है, थेर्य की खोज में | 
इसमे कवि कहलाने की महत्वाकांतक्ता नहीं -- 


“काव बनने का मोह न, ममता, 
नहीं लखनी यश-प्यासी ।” 


यह तो 'मति-अनुरूप राम-गुण' का गायन है| सहृदय, कवि- 
हृदय मानस' को इसी द्श्ोेकरोण से पड़ेंगे ता लेखक अपने प्राते सदा- 
शयता समकभेगा। 


( ३ 9) 
मानस का लेखन ओर प्रकाशन 


गांधी-मानस' लिखने का संकल्प तो मरे मन में बापू के महा-निर्वाण 
के बाद ही उठा था किंतु इसक लिए समय ओर साधन की आवश्यकता 
थी । मेने एक पत्र द्वारा भ्रद्धेय प्रधान मंत्री पं. जवाहरलालज्ी नेहरू पर 
अपने विचार प्रकट किये | उन्होंने 'गांधी-मानस” लिखने की भावना को 
पलन्द किया ओर डॉ. राजेन्द्रप्रसादजी से इस सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार 
की सम्मति दी | मैंने ( राष्ट्रपाते ) भ्रद्धेय राजेन्द्र बाबू को डढ़ वर्ष तक 
आशिक सहायता देने के 'लिए लिखा । उनके सेक्रेटरी महोदय ने साचित 
किया कि “गांँची-मानस का योजना छुन्दर है | कतु सहायता क त्वए 
गांधी-स्मारक-निधि के संग्रह होने तक रुकना पढ़गा। आशा हैं, आपको 
इच्छानुसार काम बन जाएगा। मुझ इस सदाशयतापूणु आश्वासन ख 
बड़ी प्रेरणा मिली । 
इस बीच मेने मध्य भारत शासन तथा जयाजाराबव कॉटन मिल्स 
के व्यवस्थापक भ्रीमान दुर्गा प्रसादजी मंडेलिया से भी पत्र-व्यवहार किया । 
दरणीय पे. काशीनाथजी त्रिवेदी ने भी प्रेरणा दी। अ्रीमातव मंडेलयाजी 
जे 'मानल' लिखने के लिए तुरन्त ही सहयोग दिया और डढ़ वर्ष तक 
नियमित रूप से ११५४५) मालिक की सहायता प्रद्यान करते रहे । 


मुझे विद्यार्थी जीवन से द्वी श्रीमान मंडेलियाजी का डदारतापूरे 
सहयोग प्राप्त होता रहा है। 'बेदना' ओर 'नवरख' का प्रकाशन आप 6 
सहयोग स ही हो सक! था। 'गांधी-मानस' के लिए दिया गया आपका 
सहयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण हे तथा बापू के प्राति आपकी श्रद्धा और साहि- 
त्यनिष्ठा का परिचायक है । पअन्थ के प्रकाशन में भी आपने हृदय से सह- 
याग दिया है | लेखक डनके उपकारों के लिए हृदय से आभारी हैं। 


राजर्षि श्रोमन्‍्त महाराजा तुकोजीराव होटऋर के तो मुझे पर 
अनन्त उपकार हैं। मेरा नवजीवन ही आपके अनन्त उपकारा का प्रतीक 
है। गांधी-मानस' के रचना-काल में भी आपकी मूल्यवान सद्दायताएं प्राप्त 
हुई हैं । इसके लिए कतज्ञता के दो शब्दों द्वारा उऋण होने का प्रयास 
करना कृतध्नता होगी । । 


निम्न महानुधावां का भी मे हादक आत्ार मानता हु जनन्‍हान 
मानस के प्रकाशन में आथक सहयांग [दया आर (दलान का सयत्न 


( ४) 


किया। श्रीमान सठ लक्ष्मीनारायणजी अग्रवाल (मन्दसार), भ्रीमान सेठ 
दामोदरदासजी नागोशी (लश्कर), श्रीमान सेठ ऊंकारजी चुन्नीलालजी 
(इन्दोर), श्रीमान सेठ बच्चूलालज्ी (जावरा), श्रा सकस्रारेया टूस्ट तथा 
श्रीमान सठ चन्दर्नासहजी (माछ॒वा मित्र इन्दोर), पं. लोलाधरजा जाशो 
(भू. पू. मुख्य मंत्री म. भा.), राजस्व मेत्री पं. राधेलालजी व्यास, तथा मा. 
डॉ. देवीीसहजी (रतलाम) । 


प्रकाशन के लिए तो मा. पं. राधेलालजी व्यास का अदम्य उत्साह 
ओर साहस ही प्रधान प्ररणा-केन्द्र रहा है । आप भी मेरे विद्यार्थी जीवन 
के सहयोगी है | में उनका आभारी हूँ। 


प्रफ सशोधन में अध्यापक श्री गदालालजी पणड्या ( नागदा ) 
तथा प्रो० श्री देवकृष्णजी व्यास के परिश्रम के लिए में उनका ऋण हूँ। 
संशोधन के बाद भी प्रेस ने जा अशुद्धियां रखदीं, उनके लिए मरा मस्तक 
लज्जञा से नभित है | समालोचक सज्जनों स में इन च्रुटियों के लिए क्षमा- 
प्रार्थी हूँ । 

मानस-मन्दिर 

नागदा कांग्रेल के वयोवृद्ध अध्यक्ष तथा ग्वा. रा. धारा-सभा के 
भू. पू. सदस्य श्री रामसहायजी गूजर तथा उनके पुत्र श्री शिवप्रसाद्जी ने 
गांधी-मानस' लिखने के उपलक्ष मे मु एक बीघा भूमि प्रदान को हैं 
तथा उन्हीं के प्रयत्न से उसमे छोटी-ली कुटिया के रूप में 'मानस-मान्द् र! 
का निर्माख हुआ है| में उनकी इस सहृदयता के लिए आपभारी हूँ । 

पर्णकुटी-प्रकाशन की आवश्यकता 

परणुकुदी ने मां भारती के चरणों पर १८ पन्नव चढ़ाये हैं| मिरन्तर 
साहित्य-सवा परणेकुटी का रूच्य हे कितु प्रेस का अभाव बहुत बड़ी बाधा 
है | यदि परमेश्वर न इससे अधिक सेवा लेना चाहा तो वह इस अभाव 
की पूर्ति करेगा । 

मध्यभारत ओर राजस्थान के वर्योवृद्ध तपस्वी नेता पूज्य दरिभाऊ 
जी उपाध्याय ने अत्यन्त व्यस्त रह कर भी 'मानस' की भूमिका लिखने 
का जो कष्ट किया हैं इसके लिए में अत्यन्त कतश् हूँ | शुप्रम्‌ 

पणुकुटी पे ; 

श्प्ू्‌ अगस्त १६४१ । 
साधीनता-द्विस 


ऊन बिन्दु विषय 
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श्रीमन्मह!|ग णाधिपतये नमः 


सुुयश -सित शुभ शेलजा-सुत॑, 
शिव-पुराभे, श्री सोख्यदाता, 
बविपुल विश्वज विष्नहर, बर-- 
धरद, व्यापक विधि-विधाता । 


स्का 


हि 


कवि कहाऊं में न यह -- 
देवाग्र ! किक्लर की दुराशा, 
कितु कवि-पद-क मक्ष-रज हो--- 
शिर तिलक, यदह्द ही पिपासा | 


ही 


गांधी मानस पर लोक-मत 
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प्रसिद्ध सामाजवादी नेता श्री जयप्रकाशनारायणजी;-- 


जी 2४% 4 कक 


श्री नटवरलालजी 'स्नेही हिन्दी जयत वालों को अपरिचित तो 
नहीं! हैं | “अन्तज्वोला?? “वेदना? इत्यादि रचनाश्रों से हिन्दी संसार 
इनका न्रीन प्रतिभा से परिचित हो चुका हे । “गांधी सानप्त??ः काव्य का 
रचना भार लेकर 'ल्नेहीजी? ने युव्क्रोचित उत्लाह दिखाया है। “ांपी 
मानस? की कुछ पक्तियां मेने देखी है ओर वे मुन्ञे सुन्दर लगी हें | इस 
महा प्रयास में नटबरलालजी को पफ़लता मिले, यह मेरी घुभ कामना है । 


२६-१-४० 
( नागदा स्टेशन पर टेन में ) 


प्रो० श्री सुरुप्रसादजी टण्डन 
( अध्यक्ष हिन्दी विभाग, विफ्योारिया कॉलेज, ग्वालियर ) 
ग़ांती मानस? के प्रारग्मिक अंश तथा शेशव-पग्रकरण को मैंने पढ़ा 
हैं| त्रति सुन्दर तथा उदात्त हे | भाषा में भी साजिकता तथा अ्वह है । 
अभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि घटनाक्रम के वर्णनात्मक रूप पर "स्नेही? 
आ ने विशेष ध्यान दिया हे | काव्य प्रकाशित होने योग्य हे | जनता में 
अ्रवश्य सफल होगा | 


४-२-१५९४० 
( खालियर ) 


| 
९५ 


श्री सरस्वत्ये नमः 


दिव्यादित्याभाभूषित तन 
शशि-मुख, कमल-नयन, पद्मासन, 
शरद-हास, केले हंस सूुवाहन, 
विविध स्निग्ध नर सुमन विभूषण । 


सरस बींन कर बर, सुवरद स्वर, 
कल्पलता, कमा, कमनीया, 
ज्।नन-रश्पि पद-नखमण्याभा, 
जाबय-निशा-घन-तम-शमनी या । 


भव्य भारत | चिर अभावभय-- 
समूक्क गिरा, दंग शून्य विचचित, 
अपूषिता, अरसा वाक्यावलि 
पर पर सह सझक्लोच समपित । 


० 


हिन्दी के प्रसिद्दः विद्वान प्री० इन्द्र विद्यावाचस्पतिः-- 


# छ आछ 


श्री नटवरलाल 'स्नेह्टी? नवीन भारत के उन कवियों में से हैँ, जिनपर 


[| 


गांधीवाद की पूरी छाप हैं | ग्यः युवक कवि तीव्र समाजवाद के 
प्रताह में बह जाते हैं | स्नेहजी! की साहित्यिक भावना ने उन्हें सीसा से 
बाहर नहीं जाने दिया है | इस हाष्टे से उनका नया काव्य “गांधी मानस?” 
एक संयत कल्पना शक्ति का अच्छा नमना है | आपकी भाषा साहित्यिक 
आज से युक्त है और विचार प्रवाह यांधीवाद के तटों में से होकर चलता 
है । आपका यह नया काव्य साहित्योधान का उत्तम पृष्प होगा, ऐसा मेरा 
विश्वात्त है | 

१५-३० ४० 

( दिल्ला ) 

राष्ट्‌ कत्रि पं बालकृष्णुजी शमो “नवीन! 


मेने “गांपी मानत्त? के रचयिता श्री नटवरलालजी 'स्नेह? के मुखते 
जे 


उनके इस ग्रन्थ की कह पंक्रियाँ सुनी स्नेहवीजी सरस्वती के उपास्तक हैं और 
वे अपनी साधना में निष्ठा पृत्रक लगे हुए हैं | उनकी रचना में ग्रसादगुण 
है । निष्ठा है ओर गांधी के सहश महा मानव को समझने एवं समझाने 
का प्रयास है | नटवरलालजी में प्रबन्ध काव्य की क्षवता का उदय हो रहा 
है और १ इसका स्वायत करता हूँ । 

गांधी को पकड़ पाना कठिन है । मेंने एक बार गांधी के सम्बन्ध में 
कहां था वह तो एक पहेली है । जीवन ओर मरण दोनों में गांवी महान 
था | उप्का गृण-यगान करके नटवरलालजी ने शभ्रपनी कवि-पग्रतिभा को 
घन्य किया हे | में 'गांची मानव की सफलता का गभआकांक्षी हूँ | उसका 
प्रचार देश में होगा, ऐसा मेरा जिश्वात्त है | में श्री नटव॒रलालजी को इस 
सत्रयत्न के लिए बचाई देता हूँ । 

१६-६-५७० 


€ ५ 


( नई दिल्ली ) 


*फ 


० ष्ड ग्कक 


के >> 


कंकरो।ते वाचाह्मम 


पज्ञ में, गिरि--पथ, यहन वन, वेदना अवसाद के घन, 
यून्य वेजा, में अकेला, लक्ष्य के प्रतिकूल लक्षण । 
विपुल्न पावक की शिला शिर, देव । तज् केसे तिरूं में ? 
तिन्‍्धु की स्नेहामियों पर समुद अवगाहन करूँ में ? 
सत्य का तप अग्नि में तथा--- 
तुच्छ तपना चाहता हैं, 
अद्विपति के, क्द्र रज-कण -- 
की न गोरबव का पता हूँ। 


/+ ०4 ८४5 हि! च्ै 
किन्तु हूँ, विशध्वात--फ़ल की, जानता केसी लता है.! 
दनुज तक्तक भी शरण के मम को पहिचानता है । 


0: 


मूक्क हैं, मेरी गिरा तुम, अन्ध हूँ, तुम दिव्य लोचन, 
बीन हूँ में, सरस रवर॒ तुम, नीर ही तुम ओर में धन । 


, आण हो तुम और भ॑ तन ) 


हिन्दी साहित्य सम्मेकलकेआछ पू० अध्यक्त 
पूज्य गोस्वामी गणेशदत्तजी महाराज:- 


कविवर श्री नटचरकाल्णी 'स्नेही!का गांधी मानस? देखा | गॉपी 
युग का यह एक अभिनव मौलिक महा काष्य'है | हिन्दी में चन्द्र वरदाई 
ने महा काव्यों कि जित्त परम्परा को जन्म दिया था वह जायतसी, तुलसी, 
प्रसाद, इरित्रोष, मेथिलीशरण की वर वाणी से प्रस्फुटित होती हुईं 
स्नेही! के गांधी मान के रूप में अवतरित हुई मुझे प्रतीत हो रही 
है। “अन्तज्वोला और “'वेदना” के कवि हृदय को पूर्ण रूप से अभि- 
व्यक्त होने के लिए “गांधी मानस?” ही एक मात्र आधार हो सकता भा। 
“गांधी मानस? में गीता के आजीवन अनुगामी बापूजी के आदश जीवन 
ओर सत्य-अट्विंसा के आदशों की पूर्य झांकी मिल जाती है । 

जिस ग्रकार राम नाम के साथ तुलसी का “राम चारित मानस?? अमर 
हे उसी प्रकार गांधी के नाम के साथ 'स्नेही? का “गांधी मान भी अमर 
होगा, यही मेरी आत्मिक शुभ कामना है । 

१६-७४ ४३१ 
पणेकुटी, नागदा 


माननीय सेठ गोबिद्दासजी 
( भूतपूर्व अध्यक्ष “हिन्दी -साहित्य -सम्मेलन ) 
श्री नटवरत्वालजी स्नेह! के गांधी मानत' के कुछ अ्रंश को मेंने 
सुना । रचना सुन्दर है ।....गांधी-साहित्य में “गांघी मानस”? भी अपना 
उच्चित स्थान पावे, यह मेरी कामना है । 
२०-३-४० 
नई दिल्लौ 


न १ छण- 


29 


सम्भवारम यगे ययगे 


का 


/९ /% ण्् ७, ० 


विदिशात्रों के एक देश में होकर उदित दिनेश--- 
करते नित ग्रतू निखिल सृष्टि का अन्धकार निश्शेष | 
प्राची-उदर-प्रसूत प्रभाँ. सकल सृष्टि-सम्पत्ति, 
रवि-शरि में प्रादेशिकता की नहीं संकुत्रित वात्ते । 


नहीं मलय मलयाचल के ही भरता हृदय विभोद, 
सम्र सर्वत्र वरसते सुख-कण शीतल सुखद प्योद । 
शतदल सब के स्मित-सोरभ से करता ग्रमुदित प्राण, 
किप्तका हृदय न झड्झत करती मधुऋतु का मुसकान ! 


०५ के #0  /5 _ /९ ५ ०. 
सब के लिए वत्सला मां की बिछ्डी हुई है गोद, 
पुलकित, पृष्पित, फलित लता-तरु देते किपस्ते न मोद ! 
उषा -संध्या सौरूप-प्रदा सम, कल-कल सुरसरि-पार, 


पावन पूरय प्रकृति के उर में कत्र वेषम्य विकार / 


हो न किसी लिप्सा के विष से विकल विश्व परिवार 
इसी लिए तो सत्पुरुषों का होता हू ग्रक्‍तार । 
पतझ्ड़ ग्रस्त ग्रकृति के मुद की आता मधुर वसनन्‍्त, 


/+ 


विद्वेशारिन-विदरध विश्व को शीतल करता सन्त । 


सन्त देश-दिशि-काल-अबा।धित, सब भू पुर॒य पवित्र, 
मुकुलों के मधु के हो जाते कितने मधुकर मित्र ? 
जब जब मानव मनोदशा में आता कल॒ष विकारं+- 
स्वा्था का ज्वाला में जलने लगता हे तप्तार--- 


तब तब संत-हृदय-पयघर का ग्रेम-सर्लिल बरसात- 
प्रलय निशा का निराकरण कर लाती रम्य प्रभात | 
विश्व--बंघुता का सरिता के सत्य--श्रहता तीर, 
पदू-पद ग्रमुद ग्रेम के पनघट, सुरभित मलय-समीर । 


/) 


सेत न हिंद, अरबी, इंग्लिश, चौनां, रशियन रक्त, 
उसके स्नेह-स्निग्ध लोचन में मानवता न विभक्त । 
उत्तका दया-द्रवित उर सुनता सबका करुण पुकार, 
उप्तडा ममग्रता को साँगमा में प्राण मात्र प॑रिवार | 


सुधा भरें वसुधा के उर पर वलापिक विष धार--- 
शोषण, दमन, निरड्गुशता का बढ जाता जब भार--- 
दुर्विचर-घन आवव होता इख़र का अस्तित--- 
भोतिक सुख है बन जाता जब मनुज-घर्म का तत्व--- 


न 


संत ज्ञ|न * ते जगा तत्र 
कर विदेश अशेपष-- 
स्नेह साम्य का सरस स्वरों में 
देता शुभ सन्देश 


न १ २ 


# श्रीराम # 


गॉंधी-मानस 
प्रथमोमि 
बिन्ड 


*००+> ८ मियधक-+० 


कृष्णा चन्द्र के मन-मानस की मेत्रे-कॉमृरी जहाँ खिलो- 
सदृदय-स्नेहकी विमल विभासय दिव्य-दीपिका जहाँ जलों- 
जहाँ. भक्त की भक्ति-भावना हुई पृष्पिता और फली- 
जहाँ दया बन पावन प्रभू के उरकी तुहिन-शिला पिघली-- 


जिसकी शुचिता प्रेम-सुधा की घवल धार से कभी घुली- 
जिपकी शुश्र स॒र्कार्ते शरद को स्निर्ध चन्द्रिका-सों उजली- 
नीर न, सधुमय दरत्र गगन से जद बरसती भरी बदलीं- 
मुक्त जिकर  पज्ञीरातेन्धु की लोल लक्॒रियाँ थीं मचजी-- 


छ/ #% छ् 


उसी सुदामा नगरी में श्री क्मंचन्द गाँघी के घर 
किया देवकी-सा मोहन ने पृतली माँ का षन्‍य उदर । 
मज्जल गीतों से ग्र॒जित घर, परिजन, प्रियजन पृलाकरत सन; 
किसका द्वत्मघूफर न प्रहर्षित पाकर शतवदल्न-स। शिक्रु-पन ! 


याद्य, क्‍धाई का, उत्सव का अधिक न पॉरचय आवश्यक; 
दो हृदबोंके मुदके ही तो परित्रायक होते बालक । 
प्राते जननी, प्रत्येक पिता को स्व्राभा।वेक्र सुख का होना 
प्रातः कलिका के लिलने में क्‍या कोई जादू-टोना ? 


१-गॉजी-मानस 


नहीं प्रकतिने पर इस अभिनव उत्मत को नव साज सजा, 
पृष्प-वष्टि को व्योम न उमड़ा, किसी न सुर का वाद्य बजा । 
आया, नित्य कि आता हे ज्यों रावि-रथ जोड़े अरुण-रथी; 
थीं वे ही चिरपारिषेत किरणें, कोई नन्‍दन-नटी न थी। 


लिली त्वता-वरुपर म॒दु कात्रयाँ, खिली न कोई स्॒ए-कली; 
ये ही ग्रह-नक्षत्र-राशियाँ, ये ही रक्-शशि, नभस्थली । 
“क्यों ? क्या इस नव-आगत शिकश्ुसे रम्य ग्रकृति को राग न था ! 
कल्प वक्ष के इस सुमनोहर अंकुर से अनुराग न था /?? 


महीं नहीं, यह बात नहीं कुछ, जड़ -चेतन सब ग्रमुदित मन, 
श्रद्धायुक्त प्रकरति, सुर, कित्चर किन्तु सोन था अभिनन्‍्दन | 
“क्यो। कुछ लज्जा थीं १?” न लखनी / ह्वो इतन। संशयशौला; 
करने आया था न भूमिपर नारायण मरकाो ठीला । 


पर वह नर, था जिसे कि करना भूपर चारु चारित ऐसे--- 
पे 

अस्थि चमे का नश्वर पुतला बनता नारायण जैसे । 

परम्परागत पथ मे अलोकिक इस युग के प्रभुदभी भाया--- 


४) />% 


इसीलिए श्री कमचन्द के घर चुपचाप चला आया । 


नही शेष फो, शिवक्रो, विधिको, ग्रकाति नटी को कष्ट दिया, 
पुतली के ग्रेमाविल उरमें एकाकी आलोक किया | 
माँ पुतली, पृतली थी गुणुक्री, सांध-साँव जिसकी ग्रभुगय; 
स्वयं मक्ति श्रक्‍तारित हुई थी लेकर श्रद्धा और विनय । 


सत्य प्राण था स्पम्दित उरका, धर्मं-अस्थि-तन-रक्क प्रचुर; 
ईश्वर प्रेम प्रकाशित रहता था अविकल वह उज्ज्वल ८र। 
प्रति धड़कन थी ब्रतमय जिसकी, झ्ण-क्षण संयम का अनुचर, 
देह न थी वह अस्थि-चम्म की, तपों भूरे थी पुरम ग्रखर | 


* गॉधी-मानस- २ 


/#२ हि. 


तपोभूमि में ढ्ी वेदों की पुयय ऋचाएँ हुई प्रकट, 
तपोभूमि में ही था प्रकक्‍्टा वदेही का स्वर्णिम कट । 
तपोमगी कौशल्या को ही मिला राम-सा सुधर-सुत्रन, 
तप से हूं था मिला देवकी को घनश्याम मनोंमोहन । 


हि. 


तपोभामे में ही राघब के, मिला शोर्य का था परिचय; 
तरेभूमे के सफलित होने में होता किसकी सेशय ? 
तव जाने पर हरी वसुत्रापर छाया करते शीतल घन; 
क्या आश्य्य मिला यदि पतली मो को भी प्यारा मोहन ! 


मुकावलि को सीप चाहिए, राबे को, शशि को नभस्थली; 
ण््‌ 0. / कक कप 


मानस के आतिरिक्त न देखी खिलते जयगने कमल-कली । 
छूँद्र नालियों के कंर से कभी न मुक्‍्ता-मान्न बनी; 
योग्य पृत्र के लिए चाहिए वेसी 


है ४१ 


ती है विदुषी जननी । 


मोहन का सौकरय कि जिसको पुतली माँ का मिला उदर; 
पतली का सोमाग्य क्रि पाया मोहन, यश जिसका सघुकर । 
नीरय-कमल-सा अन्योस्यात्रित अथवा दोनों का गोरव; 


कुछ भी हो, वरदान हुआ जयको मोहन का प्र/दुभव | 


३6 


५४ 4 थक मे 


है-गाचा-मांनस 


बिन्दु ? 





मोहन का शेशव संवर्षित मा के मु ममताथन में; 
फमल-कली खिलती हूँ जसे मानस के ऊर्मेल जल में । 
स्राभावक शशव- क्रीड़ाएँ निष्कात्रिय,, निर्मल, निश्छल;: 
कालित ह!स किलका करता था जैते नि्चर का कल-कल । 


तुतलाती मघु-आवक्लि वाणा, ठुमुक टुमुक घटने चलना; 
स्‍नेंह -तरजित पित हृदय के पावन पलने में पलना #& 
केस दें उन व्यवद्दवारों को नव उपमानों से समता ? 
होती ही हर सभी पिता-माता की पूत्रों पर ममता । 


शेशव-कालिका की क्य-कममे किया सुकासित स्निर्घ सुमन; 
हुआ विमोदित नव स्मितियों से पतली के घर का झऑॉयिन । 


खत सा औ 


रज-कण में क्रीड़ित प्रकाश को नगरवातेयों ने दे 


किसके दडय में चकाचोघ भरती न चपल विधद्रेख 


कि | 


। 
4 


म्श्ज 


कर. 


भेजा नाता हे मोहन शिश्वु शिक्षालय में शिकत्तर को; 
या सस्‍्मत्याभा मलिन स्वणशु॒ ज्वाला मे नये परीक्षण को । 
साधारण शिश्ुसला था वह भी शाला जाते सकुचाता; 
ओर ययगा तो पढ़ना-लिखना मन को अआधिक नहीं भाता | 


नहीं कलाएँ सभी सौखनी थीं केक्‍ल चौंधठ दिन ग्रे; 
कक्‍्य क्रम से ही ज्ञान-विव्धन होना था नर-जौवन में | 
सुन्दर वृक्षों-वेलडियों के अंकुर भी होते सुन्दर; 


स् 
“5 


शारदीय सुषमा के पाहले निरअ्र हो जाता अम्बर | 


गाँधी मानस ४७ 


दिनकर के जगने के पहिले जगती पर जषा आती; 
आम्रवक्ष पर पूर्व कोकिला, हैं मजरियाँ मदमातीं । 
पलने में ही सत्पुरुषों के दिखते उह्राते के लक्षण । 
किन्तु न अबमें उसमें ऐसी विशेषता के ये दशन । 


श्याम बज में कपास के हे सित रु न हांती लक्षित ; 


ऊ।र वाल के सुन्दर बाजों मेन झूल द्ोते दर्शित | 


की 


० /* //“% रै ब्ध्छ 
मोहन की प्रतिभा न प्रकट थी १स। भांति शशव कय में: 


है । 


कर (5 कर कक किक. 
अत$ न दी जा सकती कोड़े विशेष बातें परिचय में । 


थी ललाट पर विस्मयकारक अंकित विधि की रख नहीं, 
मर-तन में देवत्व दालने का अगिष्ट अतिरेक नहीं । 
शिक्षालय में लगे विवर्षित होने झशुआ्राशुभ #»कुर; 
सज्राति के सस्‍कार पड़ा ढ्री करते हूं प्राते बालक पर । 
कभी बोलता उत्तम बाणी और कभी दुषाच्य वचन; 
उवर भू पर उदय जाते हें जैसे बोए जाते कर 
चेत पत्र पर काला-पीला, हरा रक़्॒ जेसा डालो 
कतख्नन फे क्ड्ूण या मुद्रा या कृपाण, जो कुछ दालो | 


उसके उरपर भी गुण-अवगुण होते जाते थे अंकित; 
छोटा-सा शिशु कया पह्षिचाने क्‍या है अनुचित और उचित ? 
खेतों में जल को घारा को जिघर मिले पथ, मुड्जाती; 
वह न जानती-शझ्ूूल पनपते अयवा लातिका मुरकाती ! 


शैशव तो प्रवाह भाषों का, उसे चाहिए पथ केबल; 
यह्ढ.ब जानता-रेणु मिलेगा या रत्नाकर का अश्चल ! 
किन्तु लगा ज्यों किशोरता में होने शेशव पारिवातिंत-- 
लगा सदन के संस्कारों से मोहन भी होने संस्कृत । 


५-गॉाँथी मानस 


सन्‍माता के सरत्शिक्षण से जाते उप्रके पृत्र सुधर, 
निपूएकरों से शिल्पी के, प्रत्त बनते प्रतिमा सुन्दर । 
उन्नतिशील हृदय था वह्ट तो, व्रयों मन बदल देता निज पथ ! 
कब तक बादल की कारा में बन्दी रद्द सकता रवि--रथ 


जब से हुआ ग्रात-सा उत्तका सदज्ञानालाकित अन्तर--- 
मामालिया तब से ही उसने मात्र सत्य को ही इथर । 
लगा उसी अनुरूप सुतस्क्त हाने पग्मोप्पम मदु मन, 
हग में लगे विहरने अविकल हरिश्वद्ध, सदषक्कल श्रवण । 


रह- रह हारश्चन्द्र का अबनी प्राण-।प्रेया, सुत का विक्रय---- 
फटयु-पिमुक्ति को अंत्यज के करमें बिक जाने का निश्चय, 
दिनमें हगमें चल-शजचिन्रों-ला हश्य बसा रह्वता अविकल:; 
सपनों में मरघट के त्रहरी को हृढ़ता रमती निशचल । 


एक सत्य के लिए कम नतचातिनाच स्वींकाये उसे; 
पत्र-म॒त्यु पर भी कर? लेगा आबश्यक, अनिवाये उसे । 
एक और उस ग्राण प्रिया का सुत-शोकाकुल मातृ हृदय; 
पितृ हृदय की ममता ववेयालित, हय से सावन-घन-सअय । 


सम्मुब हा कतंव्य खड़ा था सत्य-दरड लेकर करमें, 
पर अचलापम हृदय, गिरा दृढ़, कम्प न था जिसके स्वर में । 
कभी सुकामल मोहन के मन बस जाता था भक्त श्रवण, 
अविलोचन पितु -मां की सेवा में जिश्रका तन मन अपर । 


सेवा, मात्र निरंतर सेवा, सेवा घन, सेवा स्पन्दन, 
कावड को कंधघोंप लेकर सदा कराना तीथ-अटठन । 
ऐसे सदभावानुरूप ही ढलता जाता था माहन, 
हस्याकाति अनुरूप चित्र में आते यिरि-तरु-पस्तारिता -घन । 


गाँची-मान स- दे 


गुरुजन के प्राति श्रद्धा-आदर यद्यपि उसफा लक्ष्य रहा--- 
किन्तु सत्य-विपराति उसे था स्वक्त उनका भी न कहा | 
एक बार उसकी शाला में एक निरक्षिक्रजी भराये, 
सब शिशुओं से अंग्रेज। में पांच शब्द थे लिखवाय | 
एक शब्द को शुद्ध नहीं था मोहन बालक लिख पाया; 
सह्पाठी की प्रतिल।बष को शिक्षक ने चुपसे समझाया | 
चे।4 कम, पर सत्यपरायण मोहन को कब था स्वीकृत | 
एक मूर्ति मरण्डित ग्रस्त पर, अन्य दृश्य क्या ह्वी अज्लित ! 


दुग्धपूणं छलछलते घटमें, 
बिन्दु गरल अवकाश कहां १ 
निशिकी रहे कालिमा केस, 
दिव्य दिवाकर उदित जहां १ 


७-गॉथी-मांनेस 


पाणि-ग्रहण 
बिन्दु 8 


तेरह वर्षों के मोहन की थी विवाह की तेयारी; 
पिता समुत्युक थे-वर्संतमय देखूँ अपनी फुजवारी । 
राजकोट से पूरी सुदामा वह यांधी पारवार चला; 
दुल्हा बनने को उमज् में मोहय-मन-अरावपिंद खिला । 


८४" 


इलदी फे उपटन से ग्रार्जित छुआ सुशोभित कुन्दच तन; 


केसरिया बयाना हृषोर्मिल उरमें करता अआान्दोलन ? 
गुड़िया-ली. कस्तूराबाई, . गुड़ेराजा थे मोहन; 
मातु-पिता-मन सुख-जल-चातक, स्नेह-स्निग्ध लोचन थे घन । 


विवाह-वेदीपर सरडप में नक्‍ल वधू का प्राशे-ग्रहण; 

किसे ज्ञान था-- दो हृदयों की यहाँ एक द्ोती घड़कन ! 

किसे भान था--जीवत की दो सारिताओं का यह सदड्भम ? 

मात्र जानते थे --विवाह की यह ही विधि हे, यही नियम । 

विज्ञ नहीं थे दानो शिकज्वु उर-क्‍्या होते हैँ प्रेम -प्रशय ? 
हि. ब् 


क्या होता हे दम्पातियों के अन्तर्थातों का विनिमय ? 
मज्ज़्न गोत हुए, द्वारों पर सुन्दर वन्दनवार सज; 


५ 
जे 


देखा और सुना दोनों ने विविष मनोहर वाद्य बजे । 


पात्र समझते थे दो दोनों उसके, जो कि हुआ आभशभिनय; 
किन्तु नहीं था सूत्रधार को पारणय को विधि से पारचय । 


किया सुआयोजित भ्राथ्री ने सधु-रजनी का आयोजन; 
देवर को गाहस्थ्य धरम का शुक्रवत्‌ रटा-रटा शिक्षण । 


गांधो- मानस- ८ 


असमजस के अंपकार में, जहा कि अनुभव के न दिये; 


दानों आनंपुर्ग नाविक उतर क्षुब्त्र धन्धु में नाब लिये । 


चार लज/ले नयन-नृत्यरत दा हृदयों की आतुरताड 
नहीं ज्ञान यथा बीज पड़ा कत्र और उगी कब स्नेहलता ! 


बीती निशि, बीते दिन, माहिने, युग-युग छोटे-से क्षण से, 


दो लहरें मित्र रहीं परस्पर एक-दूसेर स्पनदन स्लरे। 


>< >< >( >. 


मोहन को था जचा देखकर लेख निबंधादिक झहातियाँ; 
एक पात्नत्रत पुरुप रहें सत्र और पालियों शा सातियों, 
“सती नारियों के, पातियों को रहें सदा अर्पित तन-मन /? 
*** आर तनिक पृरुषामिमान#ा भी था अन्तर में आसन । 


“पुरुष सदा पतिदेव निरकुंश” यही मान्यता थी मन में; 
चढ़ न जानता-क्ितना अन्तर विमल प्रेम मे, शासन में ? 
आतविभेव न कर्मी श्रद्धा का, ज्ञान न था, होता कह्-कह; 
प्रेम शकरायुक्त दु्ध ओ! शासन तातखा झूल दसह । 


७ 


प्रमभ न अकश या प्रमाव से कमा कहीं उद्भूत हुआ; 
सस्‍्नहागुंत्ियों ने ही उत्तकी शुचिता को है सदा छुआ । 
जहे। हुआ विश्वाल कि श्रद्धा अपने आप उम्र आती; 
ज्यों दिवकर के शुभ स्त्रायत को लातिेका कालियों भरलाती ॥ 


उर न प्रेम हो मिठी वाणी जात न सकती अन्य हृदय; 

खारे सागर का न पूछता प्यासा चातकदल पारेचय । 
(के छ् न्‍्क 

कस्तूराबाई में स्वामापेक शंशव का अल्ट्ड्पन, 


कु 


ज्यां कि उच्छेलिव जलघारा में वायु-तरज्लों का मिश्रण] 


&£ ग्राॉधों- मानस 


मोहन नहीं चाहता-जाए कभी कहीं वह अन्य सदन; 
पर प्रतिब्धों से अवरुद्ध न होता था बढ़ता जीवन | 
बढ़ नि;मल थी, होती जितवबी गज्ञा की धारा निर्मल; 
हती भांति बहती छलछनती आवकिल गाती सी कलछ-क़ल ।॥ 


सदा प्रावाहत रहने बाली, थीं वह दावे सार्ता का तट, 
मं।हन को था इष्ट-रढ्े बह प्रेब-वाविका का पनघट ॥& 
श्सी भांति चलता रहता था विय - प्रिया में संघष्ण$; 


हक ८ # / 5 ०१ जप ते. 
अमपूरण था पर यह ग्रात-विधों, अ्रम-आमस में कहाँ तन ? 


संघर्षए रहते भी उनमें यह नहीं कि मधुयन था, 
होते देखा मधुर दा या सागर-मंथन नहीं क्‍या | 
साधारण वादिक कटुता में छिपी हुई थी ग्रेम-कथा; 
घुमन-सुरक्षा को हां उयते भू-कबली में झूल यथा ॥ 


मोहन था आसक्त नत्रोदित कफालेका पर जे मधुर; 
क्षयमर को भी मन न कभी लगने प्रात। घर के बाहर । 
स्वाधिम दिन की, आण-प्रिया की विद्ोह-फेला भार बनीं; 


इस चक्रोर को दिवत, निशा था, मधुर मिलन का देन, रजनी । 


आत हुआ बस लगी अतीक्षा- सूरत ग्रगा कत्र जाती है ? 
कब निशे नीलम की थाली भर मुक्तका-्माल सजाती हैं ? 
एक दिवस के चार ग्रहदर भी चार कल्प-से थे लगते; 
चलते-फिरते दिन भर हय में निशे के ही सपने जगते । 
और मिलन का रात निमभषप-सी, क्षयुरर्सः छोटो बन जाती । 
प्यासे ही रह ज़ाते दा उर, प्यात नहीं बुझने प्राती ॥ 
मुदु वाणी से अन्तभावों की न ग्रोथि खुलने पाती; 
दो प्रेमाॉंजन को छाती पर आकर ऊषा इठलाती । 


रोधी-मानसं-१० 


पर॒ कतव्यपरायश मोहन को दिन चया थी घुन्दर, 
बाह्य कम में निरलल था वह, मन में चाहे तिषयाड्ूुर । 
सब्रिष्टठा, परमात्म-प्रतिष्ठ का हो जिससे उर आसन, 
पतनोन्मुत्रत होकर मी उसका माये बदल देता जीवन । 


जिसे समझता है परमेथर जय की मुल्यबान थाती- 
प्रतलथ-अम में भी ढ्ू ग्रहलादों की रक्षा ढ्रो जात, 
विषय वासनासाक्ती-अमर ने जब-जब उसको घेर लिया- 
प्रभुतु समय समय पर तब-तब उसे विरद-अबक्राश दिया । 


११-भांघी-मांनसं 


विद्यार्थी मोहन 
बिन्दु 9 





उच्च श्रेण्षियों में जा, मोहन की सुषुप्त प्रतिभा निखरीं; 
मंघानावुत नभपर जैसे शुअ चन्द्रका हो बिखरी । 
प्रम-पात्र था कह गुरुतजन का, प्रथम-प्रायः निजञ्र कक्षा में; 
छात्र-वत्तियों का सुविजेता, दक्ष सुचात्ति-सुरक्षा में । 


सदाच।र, सद्व्यवहारों में त्रुटि न सहद्य उच्चतर तिलभर; 
एक लक्ष था-पातित नहीं ह्रो पाए मानवता का स्तर । 
जाना बड़ता यदि अपराधी बन कर शिक्षक्त के सम्मृ|-- 
नहीं दरड का, पर होता था दएढइ-पात्र बनने का दुख | 


जीवन-पथ पर निपुर पथिक-सा था बह सेमल-सैभल चलता; 
दिनकर-द्यातियों को अश्वल में लकर था दीपक जलता । 
शाला में था देढ्ोच्राति को क्रीड़ादिक का देनिक क्रम; 
किन्तु लजाले सह्लीचो को रुचता था वढ्ट नहीं नियम । 


नहीं ज्ञान था-विद्या को आवश्यक तन-ब्रल-सशञ्यय क्‍या ! 
भौतिक घल से बोचद्धिक प्रतिभा का अनिवाये समन्वय क्‍या ! 
किन्तु नित्य वह प्रातः संध्या प्राश-वायु के सेवन को--- 
समुद अटन के लिए निऋरत्य ही जाता था कुसामित बन को । 


संसति की शाश्वत सुन्दरता धुचिता लेकर जहाँ खिले; 


पुृष्तत तरुओं से लतिकाएँ कर पसार कर जहाँ मिलें, 


रतंत्रता के भारवादेत मन मृग-शावक सुख से विचरें; 
चह्क-चपहक कर पज्छी अपने जीवन पर अभिमान करें | 


गाँधी-मानस- १२ 


पुरय-प्रक्राति के रम्याश्वल में जहाँ मुक्त स्वच्छम्द पवन--+- 
सुषद अटन से सुगठेित रखने पाया था वह अपना तन ।| 
क्रीडा के क्रम में अनुपस्थिति का था एक और कारण- 
पूज्य पिता की सेवामें बह दुसढ् विष्न जाता था बन । 


स्‍्थात पृ से ही बह सदगुण--साश्चित होकर था आया; 
इसलिए थी ग्राति गति-विधि में सत्य-निष्ठता की छाया । 
एक बार शिक्षक ने शाला चार बजे था बलवाया; 
मघावत नभ में न समय का उसे ध्यान रहने पाया । 
नियत समय पश्चात्‌ देर से जब वह्ट शाला में पहुँचा-- 
सत्य बताने पर भ्री गुरु की कोप-चअआरेन से नहीं बचा । 
अथ-दण्ड-दार्डत होने पर उसका मु मन हुआ विमन; 
होता है दुस्साध्य व्याधिका एक मात्र, उपचार सहना । 


चिंता थीं उसको न तिरस्क्कातिे अथवा दो पेतों का भय; 
यही दुःख था-हुआ उन्हें क्‍यों उसके बचनों पर संशय ? 
किन्तु अन्त उस सत्य-त्रर्तीन किया सत्य क। प्रतिपादित; 
अथे-दरड को लोाटाने का हुए टुशैेक्षक थे वाधषिेत । 


इसी भाँति ह्ोता जाता था सदभावों का संवधन; 
शतदल में मधु-ता जीवन में सत्य-सुघाका साम्मिश्रण । 
समय-सालिल, ४०ना-घषण से जज्ज्वलतर अन्तदर्पशा--. 
हांता जाता था ज्यों ज्वला में तपकर निर्मल कश्चन । 


(_ 


१३ गांथी-मानस 


दुस्‍्सद्भवते 
बिन्दु ५ 





| चर 


रस्म्य वाटका के अच्चल में जह। #ि खिलतों ढं कालयॉ, 
वहा कहीं से आ ही जाते काट काटने पंखुड़ियाँ । 
७५ /9 


निविड़ निशा के अंधकरर में ज्योतिमयय दीपक जलता, 
किन्तु शिखा के उज्ज्वल शिर पर ढेू कलड्लु-कराजल पलता । 


#”% 


शुच् सुपांचु के सित मुखपर भरी अपयश की काली रेखा; 
अश्युमाले को गअतिभात्रों पर भरी शतबार ग्रहरणा देखा । 
शा]-शत यार शरद को शोभा पर देखे काले बादल; 


देखा है व्धत की कालियों के हय में भी करुणा-जल । 


घालकणों के जम जाने से द्पण हो जाता मेला; 
मेंघावत न॒ सुहावन हांती ग्रातश की सुन्दर बेला । 
ददुर-सज्ञाते से वष।/ में कोल का मदु सब्जुल रव-- 
मधुऋतु की मादकता खोकर देता श्षात को अन्तदव । 


दुसज्रातेियों से मोहन को रुचा अशाये आमिष-मक्षण। 
उत्यित, सरकृत मानवता के घोर पतन का जो लक्षण । 
धणय ओर पेशाचेक विधि से भोतिक-घरल-सश्चय का अ्रम --- 
एक झास में निगल गया वेष्णवता के आचार-नियम । 


मास देखने से ही जिसको हो जाता था कभी वमन--- 
पाप कृत्य का, कभी स्वप्न में भी न सोचता था जो मन--- 


मिथ्या अम-मोहित मोइन ने आज किया था दुस्साहलस; 
नहीं पतन उन्मुख मानवका रह्वता दे निज मन पर वक्‍्श ।॥ 


शांधी -मानस- (७ 


प्रथम वार जब बलात्‌ टूँसा मुख में आमिष का टुकड़ा- 
लगा कि-उदरान्तर में “बें-बें? करता बकरी का बछड़ा | 


बार-बार के प्रयोग से पर कट्ट उसका अभ्यस्त हुआ; 
लगता था दुल्चोन-विवर में गतर्दिनक्र अस्त हुआ । 


पारवार्धत होता जाता था अनुदिन अशुभ अ्रमज्जल भथ, 
उघर नीर नित बहने लगता जिघर बना लेता हे पथ ॥ 
आस्वादित विषयों से इन्द्रिय की न कर्भा रुचियाँ भगत; 


९ 
क्‌ः 


६१ ० 5» कक] (5 + 8 #% [&) 
चमपकार का ज्या [कर चम्म का गघ नहं। भावशय लगता | 


सत्यनष्ट था पर षढ्ठ अतः न छल्य उसे था सह्य कभी; 
सत्य ज्यं।ति के सद्म असत-तम होता क्‍या संग्राद्य कभी ९ 


#% के 


घम परायण पितु-माता को हो जाए यदि व१ह अवथत;$ 


8] दि 


हुआ कं उनकी आशा का घन मोहन भामिष-भक्षणरत ॥ 
“निस्सशय वे एक निरमिष भी रह न सकेंगे फि जीवित, 
इसी दुसह आरशह्ला से था हुआ हृदय उसका कम्पित । 
सत्य सुरक्षा, जनाने-जनक के ज|वन के संरक्षण को, 
तिलाञअजी देदी मोहन ने सत्वर अशुचि अभक्षण को | 


सत्य शश की अनुकर्पा से उसका प्रकृत प्रवाह मुड़ा; 
एक त्रार फिर ग्जको प्रथु ने व्यसन-ग्राह से लिया छुड़ा | 
धू।ल धुलां सदज्ञान-नौर से, हृदय हुआ फिर दषंण-स्रा, 


के. 


मारुत-नन्दन-सम्मुख ठहरे क्या कोई भुरा-सुरता ? 


१४-गांँधी- मानस 


पुनः पतन-पथपर 
बिन्दु $ 


जा. आआा 
होता है विनिपात चतुमुख जब विनाश के दिन आते; 
गिरि से ल॒ढ़के पत्थर नाॉचे को ही हें ढलते जाते । 
पत्थर की ग्ुरुता से लकड़ी डूबा करती है जल्ल में; 
रज-कर स्वल्प कलक न लगता झुशत्र वन के अच्चल में ? 


किस्तु भारय से प्रभु-पद-पातिता सुरसरि को शिव-शिर मित्रता, 
कुम्मकार के आवे में बिल्ली का बाल नहीं जलता । 
दुस्सज्ञाते से ग्रेरित मोहम विषय-वासनासक्त हुआ, 
दुष्तृष्णा-परितृप्ट्युत्युक हो वेश्या का पर्यक छुटत्रा । 


जेसे विषधर-दंशित जनको लगता कड्ुञश्रा नॉम मधुर, 
विषयों से आमभेभूत मनुज का हो जाता हे कलुषित उर । 
पर परमेश्वर को मोहन का स्वीकृत पतन-पग्रमाद न था, 


सात्विकता को वह वेलातिक कामुक अभिनय याद न था । 
ै ; 


रम्या रगणा की शेया को उसका छूना हुआ कथा, 
मूक गिरा, सेक्रोच हयों में, स्तब्घग्राय तन, क्लीव यथा । 
नपृणा नवोढ़ा नारी, जिसने शत-शत जीवन नष्ट [ऊँये, 
बिसकी सुन्दता थी कितने बुझा चुकी दर्दाप्य दिये । 


नायेन-स खरतर क्चनों के शरजाब्ों का बिखराया, 
मोहन का तारुए्य ततरस्कत होकर घर बाहर आया । 
थी टुत्कार न, ततम्त शलाखें दागा थीं कोमल उर पर, 
सिद्ध हुई पर यहां शलाखें उन्नति पथ पर अनुपम वर | 


गाँधी -मान स-९< 


चार प्राथ.: का गधवा का शाप ज्याक् वरदान हुआ, 
मोहन को यह तिरस्कार भी सिद्ध श्रेष्ठ सम्मान हुआ | 
अधघ पथिक बच गया, स्वयं ही दूर हुआ दुर्वार कुआ, 
राय -नाम के परम सहारे अजायबील उद्धार हुभा । 
हो है. रे ह 2 
इसी भांति दुश्नित्र-सल्ला से पृनरपि उसका हुआ पतन, 
बद्धते-बहते ठोकर खाकर रुफ-रुक जाता था जांवन । 
धूम्रपान-दुव्येसनाकर्षिणे हृदय संतुलन खो बेठा, 
चो4-कमरत हुआ, सत्य-अतघारी निन न खो बठा । 


कफ 


पर अंत्रज्वालित दीपिका सह न सकी इस तमकों भी, 
क्योंकि अंतिमय इस पंथी का हुत दूर था लक्ष्य अभी | 
त्रटि से कृत निज दुष्कृत से था उसका उर अत्यन्त दुखित, 
लगा सोचने-केसे हो इस महा पाप का प्रायश्रित ? 


इच्छा हुए पिता के सम्मुल्ष प्रकट करूँ निज पाप अभी, 
दरड-दान पाकर अन्तर के शांत करूँ परिताप सभी | 
चरण न बढ़ते थे पर आये, साथ न देता था साहस, 
घो डाला था गानों उप्ने पूज्य पिता का शुशत्र चुयश । 


“आर अंततः शुश्र पत्र पप लिखकर अपनी कलुष कथा,- 
खड़ा हुआ जा पित्त--चरण में नत मस्तक, हो चोर यथा । 
पढ़कर पत्र पिता के अंतर की कसलता द्रवित हुई, 
हुलक पड़ी गालों पर दो प्रेमाश्र-विन्दुएर क्वमाबयी । 


विमल हुआ शुब्रि स्नेह नीर ते घुलकर मतता का अन्‍्चल, 
एक पिता का आज हुआ था जीवन में पितृत्त सफल | 


बल त्िजि 


१७-गाँधी-मानस 


पित-वियोग ओर मनसस्‍्ताप 
बिन्दु (७ 


४+5 ४75 बाण की ज< ८75 कप (१ 
अनुपम पितृ-मक्ति माहन की देख, नयिाति को हुड जलन, 
सेवा का सोभारय छीनने घिर आये अम्बर में घन । 
दुसह बयगन्दर को पीड़ा थी ग्राति पत्र ही बढ़ती जाती, 
क्र काल को सुखको घड़ियाँ नहीं किसी की हैं भाती | 
8 / कै, _ /% स 4१ ४-५ 
हुई सभी आंपषधियाँ निष्फल, हुए सभी उपचार विफल, 
निशि के प्रथम प्रदह्दर--सा बढ़ता जाता था तमका अज्चल । 
८5 ्् ५ 


परिचया। में परिजन के सह मोहन भी संलरन रहा, 
तनके साथ खसुश्रुषा से था मन भी नहीं विलरन रहा । 


पर मन पर थी पड़ी हुई दुदश्य वात्तना की छाया, 
मोहन पर सम्माइन डाले थी कोई मादक माया । 
मन न चाहता था के पिता को एक निमिष को भी छोड़ें, 
प्रयुय चाहता था कि नदी की यति को भी उलटी मोड | 
था कवेव्य और वासना में यद्द दुर्दम दूंद्ध अब्रल; 
कभी स्तब्ध बन जाती सरिता और कभी बढ़ती कल-कल्क | 
कर्मी पिता की पदक रज में श्रद्धा से रमता था मन, 


कभी प्रियाके साथ कक्ष में करता था उनन्‍्माद रमण । 


पूज्य पिताके श्रयाण की थी दुखकी बेला उघर निकट, 
खींच यह सुतकोीं आंतिम क्षण दुर्निवार आसाक्ते विकट | 
छुआ न होगा ग्राण्॒ग्रियाके, चोत्सुक अंतर का अश्चल, 


&४% 


“[क्‍ता गये सुरलोक”?” सूचना ने ग्राशों को किया विक्ल | 


गाँधथी-मानस १८ 


ज्क्छ 


हा 7 वह आज जयद्रथ का-सा था जान में गया छला, 
अन्तिम सेवा का, सुपिता के आता को सोभारय मिला । 
पिता गये अथवा कि गिरा था कोमल शतदल पर परवेत, 
यक्ञापघात्याघपात हुआ था, या कि चेतना-शक्ति-तवियत ? 


किया देव ने अन्तिम क्षस्॒ में सवासे वब्क्ति सुतको, 
डाल दिया गहरी खाई में अज्ञ सारथी ने रथ को | 
स्तम्मित देढ़, प्रकम्पित सुदुडर डग में सावन की झ्ाड़ियां, 
बिखर पड़ी थीं आज वैये की टूक-टूक होकर कड़ियां | 


अपने हाथ हुआ हां जिसका स्रोत रुद्ध पावच सुखका, 
पशर्चात्ताप नहीं कर सकता पग्रायश्चित ऐसे दुख का । 
अच्युत की त्रुटि को न भूलने पाता था मन का मनका, 
सदा कौलता रह्ट/ हृदय को अनवधान अन्तिम क्षण का | 
अब-जब पिता स्मरण आजाते 
जग उठती वे भी स्मृतियां; 
शूछठ न इतने खलते, जितनी-- 
खलती हैं अपनी जचुटियां । 


966 
८; 


१६ गांधी -मांनसी 


पुत्रका संयोग और वियोग 
बिन्द्र ८ 


७ & 49--पेंक न ्््प् प्रधान कक 


किसी सनोहर चअन्तारक्ष में एक कल्पना थी पलती, 
अन्तर्टय में दिव्य ज्योतिमय स्नेहं-दीपिका थी जलती । 


भव्य भ्राव को कत्सलता के आठ मास से पाला था, 
किशोरता में पित माव का जाया एक उजाला था । 


४ #% 
/ 


उचर पिता के य का था दुःख नहीं घुलने पाया, 
इधर पृत्र भी गया, पिता भी देव ! न वह रहने पाया । 
चार दिनों तक ग्रमुद झमझ्ें बढ़ीं गयन का छूने उर, 
चार दिनों भें गये गर्ल बन सब सोने के स्वष्न मझुर ॥ 
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धम्माड्टर 


बिन्दु € 





अल्प आयु में ही शिक्षु में वे आती सदसद संस्क्ृतियां, 


/+% 0 रे ८5 /“% 
भारय या कि दुभाग्यपूए्ण हों जैसी निकट पाशिस्थितियां | 
बटाब्द कवय से षोडषाबद तक पढ़ा विविध शालाओं में, 


उुा «७ #५ ् 


यथित हुए संस्कार अनेकों सांत्तां की मालाओं में । 


वहां गणित, साहित्य, क्षत्रमित्ि, मिली खस्गोलों की शिक्षा; 
था विज्ञान, न डिन्‍्तु ज्ञानमय मिली वहां घामिक दांक्षा । 
ग्राच्य सुत्तस्काते की छाती पर नव पाश्चात्य प्रणाली थीं, 
ज्यगति रविकों अस्पकार में जो ढक्केलने वाली थी | 
पर मोहन का घर ही श्रद्धा का शत शुअत्र सुभ्रालय या, 
व्प्ण्व, जन, बंद्ध आदि सब घमा को नित चारु कथा | 


रामायण के पारायश से हृदय राम अधिवास हुश्आ; 
भय रुज-शमक महोषधि केवल “रामनाम? विश्वास हुआ। 


७ हक] रे # ४४ 7 “5 
दूर ६३ स्रब प्रतादिक को दुर्विभीषिका का छाथा; 


सफल हुश्रा उपचार जिसे था रम्मा मां' ने बतलाया | 
कमचन्द के घर आते थे विबिष घरमं के वेत्तायण, 


साधु, भिज्षु, सन्‍्याप्ती, योगी, वेद-विज्ञ विद्वद्‌ ब्राह्मण । 


आ।ध्यात्मिक विषयों की चर्चा वहां नित्य होता रहती, 
आत्म-ज्ञान गज्ञा की शाश्वत पघाराएं बहती रहतीं। 
हृदय पटल पर॒ मोहन के सब ह्वाता जाता था अक्लित, 
रुवा-उर पर पड़े हुए ज्यों बीज हुआ करते सफालित । 
हे -गांधी 

२१-गां धी-मानस १-गांधी परिवार की दायी 


श्वेत पत्र पर प्रथम बार दी जो कुछ लिखवो, मेंड जाता, 
लिखें हुए पर अन्य शब्द फिर भाव न नित्र कहने पाता | 
इसी भांति शिशुओं के उरपर जमती वे ही सस्कृतिर्या, 
प्रथम बार ही पड जाती है जेसी छाया या थुतियां। 


जीवन भर शुभ संस्कारों को जग ने मोहन में देखा, 


४? [७] बिके 


कभी न मिटती खिंच जाती जो प्रस्तरपर कोई रेखा | 


ही. #३ 


शेशव में ही जिघर करकाओ झककती अडूकुर को डाली, 


समुचित विकसित होता है बह पाकर विज्ञ, नेषपृण माली | 
कमेचन्द का घर मन्दिर था, 
वहाँ अशुभ संस्कार कहां ! 
क्यों न फे--फूल वह उपवन, 


रे राम अविराम जहां ! 
३९ 2६ 2८ 2५ 


देश की दयनीयता पर॒ थी दया को भी दया, 
राम को करना स्वय॑ था संस्करण अपना नया । 


पुरयय उपसेह्ार के अनुरूप हीं त्रथ चाहिए, 
निशि-अन्त, प्रातः-लक्ष्य के अनुरूप ही प्रथ भाहिए। 


हो समुनच्ति को विनिर्मधित नव्य क्‍या वाताबरण --- 
घर्म॑ चचा में जहां ह्ञो बीतता अल्येक्ष क्षण । 
“४ 


परिजनों की पुर्यतम प्रत्येक गया उन्नति- प्रदा, 
सदन ही सस्‍कार को, होता ग्रथम शाला सदा । 


2 


गॉंधी-मानस-२२ 


| ० . भी हे ६७ 
हतायाम 
विदा वेला 

बिन्दु ! 

+--च्ढ् >> -+ह-6%---० 
जीवन की मुदु शाखाओं पर योवन के सपने उठे कृत, 

ब ५ 

पा स्‍्वह्व-नौर, उबरा घरा अस्फुट अडकुर बन यया फूल | 
नेमल सानस पर मचल उठी आशाओं की अगणित तरक्ष, 
निर्साम गगन पर थिरक उठी स्वर्थिम घाये वाला पतब्न | 


था अज्ञ-अज्ञ उत्साह अतुत्र मारुत की याति-सा वयवान, 
जितमें कि शरद की सरिता का था प्रवहमान कल-कलित गान । 
थ। पश्चिम दिशि की ओर मुडा प्राची का सुराभत नभस्वान, 
था ग्रातरशुमाली का अब नभ के उन्नत पथपर पग्रयारण | 


थीं पूज्य पिता की इच्छाएं इच्छुक, पाने को मू्त रूप, 
मां उत्पुक थी कि षने मोहन सदगुण-शीतल जल-अमल कूप | 
“प्रभु चरण, निरामिष अश्यन और पय-पूत चारित का रहे ध्यान, 7” 
“ आज़ न टले्य/ माता की, टल जाय भले विध का विधान ।?? 


गुर॒जन की ले आशिबाणी, माता की ममता का प्रसाद, 
बह नॉलकणएठ-सा निकल पड़ा पीकर विविधा वाधा-विषाद । 
अग्रज के पावन चरणों पर उरकी श्रद्धाएँ दीं उड्ेल, 
“जाओ ग्रिय बंघु | बने तुमकी शतदल पथके शत-अवाधि शेल ।?? 


“ प्रियतम | विदा दो ग्रमुदित हो पावन अन्तर से, साहित स्नेह;?? 
छा गये प्रिया की आंखों में सहसा सावन के सजल मेह । 


था शब्द विदा का श्रतियों मं, उरमें निदाघ का दुसह् दाह, 
था रोम-सोम में शिशिर--कम्प, हय से गंगा-यमुना-ग्रवाह । 


२३-गाँधी मानस 


जिव्हा न सकी थी वाणी से आकुल उर का सम्बन्ध जोड़, 
भीयीं पलकें ही बोल उठी “मत जाओ ग्रियतम / नह तोड।? 
“यह मोह-श्रृद्न ला ग्राय-प्रिये / करती उच्नति का पंथ रुद्ध, 
बहते जल की यति गीतमयी, अवरुद्ध नौर रहता न शुद्ध |” 


“में राहुल जननी यशोघरा हूँ नहीं भले तुम बनो बुद्ध”? 
“यह स्वल्प काल का है वियोग, वैरार्य समझ मत बनो ऋद्ध , 
“जो इच्छा, पृज्य | पुजारिन का आमरह हैं हैं अधिकार एक, 
सेवक की स्वामी के सम्मुख समरचित न विवादों का विवेक ।?? 


० हक 


“ प्रियतसे ! विदा दो स्थित मुखते कर शमन हृदय का सोह-रोय; 
वह ही संयोग मघुरतर हे क्रीडा करता जिसमें वियांग | 
पुलाकंत पलकों में काजल -सा यह लघु वियोग भी रहे वसा, 
स्वाती के ग्रेम-पयोधर में चपला का आंख मिचोनी-सा ।” 
“नत-शिर हूँ आज्ञा के सम्मुख दुषला उर्मिला के समान; 
कर सकती पर उरके दुख का क्‍या माँठी वाणी समाधान /?? 
प्रिय के हय से मिल योदी के शिह्यु+ पर अटका। दो नयन-स्ौॉप; 
प्रिय-अघर-मधुप भी अ्नायास शिशयु-मुख-लरस/रुह के समा । 


“जन्दन-वन-क्रीड़ित मन-मगपर फेलाओ मत री मोह जाल, 
इन छलछलती मुक्काओं को सीपी में ही रक्‍्खो संभाल ।”? 
मुक्काएं यदि बन रहें ह्वार प्रिय के वक्षस्थल के समीप, 
तब कहीं सफल मानेंगा ये अपने जावन को क्षद्र स्लीप। 


“आराध्य देव के चरणों पर यदि सुमन चढें, है वेलि धन्य, 
इन मुक्तकाओं का मोत्य करे, हे नाथ ! जोहरी कोन अन्य !?? 
“ज्यों - ज्यों तन होगा दूर-दूर; मन होगा उतना ही समीप; 
पाकर बियोंग की तपन सदा अधिकाधिक जलता स्नेह दीप ।” 


(-पुत्र हीरालाल गांधी मानस-२७ 


कर वाम प्रिया के कन्धोंपर, दक्षिण ड्गुलि शिशु चिबुक स्पश, 
प्रिय प्रिया-पुत्र, वात्सल्य-अणय, नलिनी-निशीय-नीरज ग्रहष । 
पर था इस हृष-ग्रहपंण में खलता वियोग का सूचंम अश, 
जेसे कि सुकोमल सुमनों की शेया में कोह आकिच्छ दंश। 
ना, जिच्छु दंश तो होता हैँ विषपूण , वा का प्रह्वार: 
यह मदुल दंश, पलता जिसमें दो हृदयों का सधुपूण प्यार । 
“में जहां रहँगा, ग्राणों के, तुम सदा रहोगी प्रिय / साथ; ” 


रे “४१% “१ 


प्रिय के चरणों पर श्रद्धा से हो गया प्रिया का नमित माथ। 
ज्र् 


इस पार से उस पार 
बिन्द ? 


छूटा लज्डर, जलयान चला, टूटे प्रिय परिजन, भूमि, तीर; 
बह चला तिन्धु की लहरों से अापेल शीतल-शीतल समीर । 
घीरे घीरे धूमिल होकर लय हुई तीर की हरियाली, 
तरु छिपे, छिपे सब दृश्य रम्य, विह्गावालेयाँ कलरवबाली | 
छूटों सर्वीतमयी ध्यनियां ऊँचे महलों को मतवाली, 
रह गयी क्षितिज के पार कहीं बम्त्रह विपुल वेभपवाली ॥ 


मोहन के सम्मुख थी केकक्‍ल लक्वरातीं अत्र जलमयाी साष्टिड 
आगे जल था, पीछे जल था, जल जिषर-जिघर भी जाय दृष्टि 


२४-भाची-मानस 


पार्थीब तल से रिक्त-रिक्न होती प्रतीत थी सकल सृष्टि; 
बस, एक यान को छोड़ आज थी फल गई मानों समष्ठि | 
फेला-फेलाफर बाहु-पाश क्रीडाएँ. करती-सी इहिलोर; 
था नहीं तिएु-सीमा-ता ही उनके विमोद का औओर-छोर । 


व 


निष्छल ममता की-सी कोमल, स्वच्छन्द 5)डिता हरू-विभोर; 
खलता था जिनकी मदुता को यह यान कि जो था आंति कटोर । 
उ्वा ने आकर लहरों के योवनपर जिखरा दी गुठाल; 
हपातिरेक से फूल उठा वारिषि का वक्षस्थत्र विशाल । 


कं हो 


| 


( हस्त सोख्य-ग्रदा वेला में कुछ सूनपन का भी था प्रभाव; 
था वहाँ विषय बालाओं के कल-काजित गीतों का अभाव | ) 
मोहन के हग ५ देख रहे यह नव्य साष्टे आहल्हादमग्न; 
चृम्चल मन भी था एक नयी जयती की नि|भाति में निमरन | 


/ 


जल की लहरें तो उठ-उठ कर तलागण होतीं थी ६-५: लान 
पर मनकी चपल तरख्लों की गातेयां निरवाधि, विश्राम हवान । 
तन के अच्चल में लिये हुए था वारयान का एक कक्ष; 
पर देख रहे थे लन्‍्दन को साश्चय विभोदित अंतरक्ष । 


कल 


आप पे 
बढ़ता जाता था यान अरुक, चढ़ता जाता था व्योम सूय; 
मोहन के हय में हझाॉक-झोक जाता था भावी अभापूर्य । 
बंले सहयात्री “एकाकी रहते ह्वो क्‍यों सह्लाचर्शाल ! 


वाणी के ताल खुले न तो बन पाओगे केसे वकील /?? 


७ 


भोजन-ग्रसज्ल में साथी ने साग्रह आमिष का कहा तत्व । 
“पुल्नज्य न होगा मुझते ग्रिय / जीवन में शुविता का महत्व |?! 
“जीवन की साथकता जिसमें, यह खाद्य अतुल बल-बीर्य युक्त ।?! 
“पृत-दुर्घ-दर्घी-पोषित मनकी लगता गे रुचिर यह चतुर यूक्त ।”? 


गांधी-मानस- २५ 


“उपयोगी वस्तु गहरा में है आती तुएकी आपाते झोन / 
“माता से हूँ में वचनवद्ध? यह कह मोहन होयगये मोन | 
“बह वचनवबद्धता क्या जिसमें रुकता हो जीवन का विक्राप्त [” 
“एन तक-वितकी में साथी | प्राता न कहीं भी में प्रकाश ।! 


“है शक्ति न कोई वसा पर निशछल श्रद्धा-विश्वात्त तुल्य; 
रखती न प्रतिन्ना के सम्मव को भी समुचित यूक्ति मूल्य ” 
इस भोति विचारों का विनिमय चल रहा मघर आल्द्वाद युक्त; 
था यान उपर अपने पथ पर, ससति अपने पथ पर प्रयुक्त | 


सध्याने कुंडुम-तिलक लगा रवि नागलोइ को दिया भेज; 
रजनी ने शशि के स्वागत को दी बिक्ता मुक्त-मणिडिता सेज । 
नचि जलकी नीली चादर, ऊपर नभ का नागा विवान; 
नक्षत्र दांत थे महलों के विद्न्मय दीपों के समाच | 


/९ 


गा उठी दिशाएँ मु स्वर में निशे-हन्दु-मिलन के मधुर गीत - 
सुत के स्वागत में सुख-विभोर होता था रत्नकर प्रतांत | 
पितु की ममता के अश्ल पर क्रीड़ाननमरन शिश्यु तुल्म शन्‍्दु। 
उत्पुक थी जिसके चुम्बन को प्रत्येक लहर, प्रत्यक्त बिन्दु । 


जल निधि को पुलाकितयोदी में पूर्नाकृत था शाशि का स्नायु-स्ना यु; 
पितु-स सम्मुख सुत शिश्ु है है, हो शेशतर, योवन या वृद्ध आयु । 
नतिनीश-निशा का नेह देख मोहन-मन मधु-निशी गयी जाग; 


८5 ४5 ० 4 ब्श् 
चह ब्रकात प्रणुय था जया रहा ।वरहदू/- 3र शृष्या आर राग | 


हो गया उपस्थित हग-सम्मुख दूरस्त्र श्रिया का कात कक्ष; 
गुदगुदा दिया अंगुलियों ने उर, जो कि स्पशे भें थीं सुदक्ष । 
ज्यों ही कि यान पर पड़ी हष्टि, हो गया स्प्रगे वह चश-चण; 
प्रियतमा दूर थीं शत योजन, भा निकट सिंधु पारिद्वात्त पूर्ण । 


२७ गाधी-मानस 


वह प्रेमीजन का मुक्त मिलन था देख प्रथम मोहन उदास, 
परिह्ास न करते थकता या शशिक्रा रहस्यमय मंद ह्वात । 
बोला-“'च्तरा-स्थिर मादकता पर इठलाते क्‍यों हो यों गयड्ु ! 
थो देगी रवि की प्रथम किरण इस अतुल सोख्य के भारय अडझ्ढू |?” 


पर॒ मन ही मन कढ़ता-'होते मेरे तन में यदि कह पह्ञ- 
होती न प्रमुर्धा नलिनी वह, होता न आज भें भी मयक्ू 
विषि की है भूल कि सानव को सन दिया विह्वयय से बेगवान; 
इध उड़नेवाले देही को क्‍यों देह नहीं दी पहुवान ! 
“दी रम्य कल्पनाएँ तब क्षयों कर गाया न कल्पलतिका प्रदान ! 
विधि / आज चाहता परिवतेन यह वहद पूरातन संविधान ।?? 
जागूति में यों कुछ स्वप्न चले, ७पनों में कु जाग्ाति-विनोद; 
आ गयी उषा प्रथ-सूली-ती अियतम को करते हुए शाघ । 


कर दिया तीर के जनरव ने 
उस्त समाधिस्थ का भड्ढ ध्यान; 
लग गया साउदेम्पटन' पर 
विजयी यात्री-सा वारियान । 


२66 
१ ८&$ 39 


लजन्दन की एक बनदरग 
30332 शोघी-मानस- रै८ 


लन्दन में 
बिन्दु 8 


>--्के- 2“ की 
जन्दन-सी लन्‍्दन नगरी में विक््टोयो-होटल रम्य स्थान; 
निज अतुल भव्यता पर गर्बित सुरपति के मन्दिरि के समान ) 
इस नव्यलोक में से प्रथम मोहन का जो आश्रयस्थान३ 
फिर मिले प्राय्ुजीवन* जिनसे पाया उसने नव स्नेह-दान । 


नवलाक अलोकिकता विलोक उसके मन यद्यप्रि था विमाद; 
पर रह-रह्द स्माते में अ।ती थी माता की ममतामयी योद । 
दिन तो थे विविध सुहृर्यों के दशेन में हो जाते व्यतीत, 
पर रात्रि, सद्य पृकाकी में द्वोावा था सूुनापन अर्तीत | 


$'में कहा ? कहां प्यारी जननी ? दे कोन यहाँ वात्सल्य-दान ??? 
बर-घन जल-प्लाबन कर देते, कर जाते यदि दो हग न पान | 
इस भांति हृदय की पीड़ा का सह लेते लोचन दुसह भार, 
बाहर न प्रकट होने पात्रा भन्‍्तर का आन्दोलन अपार | 


आ! ग्राण-ऑ्रिया का चुपके से उरके सूनेपन में ग्रवेश, 
शिद्यु का न जहां निज कलित हास, खलता न कहो किसको विदेश! 
घीरे-घीरे थ. परिकति से हो चले नगर के सर्भी कक्ष) 
न्यूना।तिन्‍्यून व्यय करने का था एक लक्ष्य मोहन समक्ष । 


अआतएवं मितव्यय था जिसमें उत्तही अचज्चल में किया वास; 
ये जाल न उसपर डाल सम्रे जयगमगते वमव के बिलास ॥ 
निरू-आ।मेष-अशन-व्यवस्था की थी कठिन समस्या किन्तु एक, 
उस माँताह्वारी ज्यती पर कुरिठता भा मोहन का विवेक | 


२६-गांधी-मानस १- डॉ. प्राण जीवन मेहत्य 


बो कुड मिलता, होती न तृप्ति, कुछ खाता, सहता कभी भर 
मित्रों को चिन्ता हुई कि यह मु मुकूलेत मुकुल न जाय सूख | 
हुख-दुल सब सहकर ह।ते थे निमात->अशन के शत प्रयोग, 
थे किन्तु मनस्वी मोहन के भगवान ने करते अशुचि भोग । 


शत्यादिक विविष प्रयोगों में था मुख्य अशन भी एक अक्त; 
“हो जाय न माता के सम्मुख की हुईं प्रतिज्ञा कहीं भज्ञ |?” 
पर इस स्वभाव से प्राता था निज को वह कुछ एक्रा्की-स।; 
उप्त नूतन सेस्क्वति में, मन से घुलमिल जाने का मोह बसा | 


था नव्य बेश-भूषा भूषित मिस्टर मोहन का कृद्य शरीर; 
हो उठा सभ्य कहलाने की धुन में चत्चल मन आते अभ्रधीर । 
ऋय किया एक पायोशिन१ झट, बस गये हृदय सज्लौत-नत्य; 
मोहामिभूत सन पर था अब इस नये भूत का आधिपत/ । 


विविष यृतियाँ देती थीं मनकी चम्चलता का प्रमाण 


३ 


वर मे सहयोग न करती थीं पदका गतियां कम्पायमान | 


वह भी छोड़ा, अब अन्तर मे था नह भावना हुई व्यात 
“ प्म्पाइक सम्भाषण भ हां में क्या न करू चपरय प्रास /7?? 


हक 


/ दिके. 4. 


लड़की चशील मोहननी को थी किन्तु कला यह भरी अताषध्य, 
सन्नाव-नत्यकत्‌ इसकों भी वे नमस्कार को हुए वाध्य | 
इस 'सम्य-साघना' की, मन था होगया तअ्रगमता से किरक्त, 


दुष्प्राप्य द्राहफल सरत मधुर होगये स्राद मे राहत, तिक्क । 


हु 


१-एक वाय 
गांरथी-मान र- है० 


राम रखे तो कोन चरखे 


कर रहा सुदृद-सह्ठ एक बार गाराज्जी रमणाी-सद्द विमोद, 
हा उठा वासना से बिषाक्त योवना कामिनी का विनं.द । 


इागया ताश का खेल बन्द, मदु सन पर आरोहेत पिशाच, 
तिलाभेल उठा सदृजझचक पाकर अनज्ञ की दुसह अऊांच | 


मोइन की उसके साथी ने यदि किया न द्वोता सावधान, 
हाँ, बदल राया ह्वोता विष में पीयूषपूण सुख का विधान # 
अनमथ-म।रुत ने बुझा दिया होता मानवता का प्रदरषि, 
द्वोता यह मानस का मराल उस काय-वी्थ-तट के समीप ॥ 
२८ 3 र्र् ८ 
था फेंक चुका रोरदतल में 
यदूपि कि काम का उच्च शल; 
था लिया पुनः निज हाथों पर 
'(रमंश्वर ने प्रन्दा कऋल ॥ 
>< >८ >< >< 
जिस लिए गया था लन्दन को, निज आथलक्षित सीखा विधान; 
व्युत्तन्न बुद्धि ने फ्रेंच और लेटिन भाषा का लिया ज्ञान | 
अगखित घमाचायां से थी था घारमिक परिचय क्रिया प्राप्त, 
शुबि सत्य-अहिंत।देक सदयुद्ध रपए-रय में थे हो चुके व्यास ॥/ 


दो विपुल ज्ञान सम्पन्न, तीन- 
वषा तक बंद रहकर विदश; 
दस जून, अठ।रह--इकानते, 


बेरिस्टर दो लोटा स्वर्देश्च ! 
जद >> >( कर 


३९ गाँधी मानस 


धन्य दृग, माँ-भूमि का पा दशा) 
इं का उत्कपे अन्तस्स्पश 
पुएय पद-रज भाल ज्योंकि गुलाल; 
पुत्र-धन पा कौन मां न निद्दाल ? 





गाँशी-मर्मिल-६२ 


| + नि. 
ततीयोमि 
बेरिस्टर 
बिन्दु ? 
+--्छें >> "अं कुक 
घर पर आने पर ज्ञात हुआ प्रिय जनना का सुरपुर प्रयाण, 
वात्सल्य -झून्य पा वारिद थे प्यासे चातक के विकल प्राण । 
पर नियाति-निरडक्ूश के सम्मुख दुबेल्ल जन की चलती न एक, 
सामर्थ्यहीन का एक मात्र बस, घेगे-करण द्वी ढ्वे विवेक | 


पा प्यार ब्रिया के मुदु उर का, शिश्यु का उत्फुल्लित पन्न--ह्वात, 
मधुमास लगा गुच्जन करने मधुकर-सा मन के आस-पात | 
विस्माति ने माता का वियोग धीरे-धीरे कर दिया अस्त, 
थे कर्म-क्षेत्र में उतर पड़े करने को जावन-पथ प्रशस्त । 


श्री मोहन अब बेरिस्टर थे, सड़कोचशील था पर स्वभाव, 
अपरों के पट पर ताला बन था पड़ा हुआ मन का अभाव | 
न्‍न्ययालय में जब प्रथम बार ग्रतिपादन करने उठे पक्ष, 
था कम्पित तन, प्रति पद्म शवेद, था अन्धकार हय के समक्ष | 


यह लगा कि चकित न्यायालय हो कुम्भकार का ज्योंकि चक्र, 
बरिस्ट्री की आशाम्ों पर निष्ठुर विधना ह्ोगयी वक्र। 
कुटिला ब'ण ने कुचल दिये उन्नाति के अयणित मधुर चाव, 
अधघरों के छूने के पह़िले हो यये हृदय के लीन भाव | 


लज्जा के अज्चल में रवि के हो गये उदय के स्वप्न अस्त, 
रेतीली भूपर बने हुए हो गये सभी प्रासाद ध्वस्त | 
यह प्रथम यास मक्षिका-पतन कर गया द्वदय पर दुसह्न चोट, 
तज सभी बम्बहई का वैभव मोहनजी पहुँचे राजकोट । 


३३ गांयथी मानस 


प्र॒ मृग-म रीचिका-सी-जय- श्री, 
॥+ शत 0 ९, 
होती जाती थी दूर-दूर, है 
पदू--पद की विपुल विफलताएँ 
करती थीं उर को चूर-चूर । 


सका *काम>०““ 2 
कक न्न्के््य ० छ« 


अथस आधात 
बिन्दु ? 


०] 


थी श्पी अ्रवाधि में एक बार अग्रज ने साथ्रह कहीं बात- 
“है चाह रहा करना मुझ से पोलीटीकल एजेंट, घात । 
वह मित्र तुम्हारा लन्‍्दन का, कर दो ग्रशस्त मम्र माये रुख; 
दो शब्द समर्थन के कह्ट कर करदों मेरे प्रति भाव शुद्ध ।? 


थी रुचि न किंतु अग्रज-आज्ञा सकते थे मोहन नहीं टाल; 
पहुँचे “साहब? के बंगले पर साहस की मन की बना ढाल । 
बोले साहब*”-'कैसे आए 7?? हय में शासन-उन्माद दीप्त; 


काले पर योरी चमड़ी की थी तिरस्कार-ज्वाला प्रदीतत । 


कप 


लनन्‍्दन का पारंचय देकर श्री मोहन बो -एक शब्द; 


१ ८, ढ४चे न. ९ / 3 न 
पर प्रशामयोां आहत विलाक आश्चय।ान्वत गय स्तब्ध । 
७ जप ४१ /#“+3 जप 5३ बे (5 
“ह बंधु तुम्हारे पड़यन्त्री |” निकल मुख ते दो शब्द-सप; 


/१ ्ऊ न ( 
भ्ू-भज्ञी में था नाच रहा सत्ता के मद का मसहृद्ृप । 


तले 
हो 


“पर सुनिए मेरी बात पूरी, साइब को अवरात एक पक्ष; 
दोनों पक्षों की सुने बिना निशेय कर लेते हें न दक्ष ।” 
“मुझको अवकाश न सुनने का, कारए बस अब्र सत्वर प्रयाण (”? 
“क्या राय-पराक्षण के पाहिले समाचेत होगा कोई निदान !?? 


गाँधी -मानस-३७ 


७९६: #९ (5 बिक, क््‌ बिक 
मोहन निज पतक्ष-समथन को ये अड़े हुए हृढ़ स्तम्भ तुल्य; 
ग्रातिह।री से पक्के दिलवा पशु ने हृढ़ता का किया मूल्य । 


प्‌ 


ये शासित थे, वह था शासक, शासक शा।त्तत पर कब्र उदार ? 


बे 


लन्दन की मेत्री शत योजन आ सकती केसे तिन्धु-पार ? 


१ 


शुक की-सी आंख बदलदी झट साधारण-सी शिप्टता छोड; 
झुचिता का पथ शासन-मद के चोराहे पर थे दिया मोड़ । 
यह श्वेत चमे का अतुल ये कालेपन फ्थ था दुब्रह भार; 
प्रतिकार न, पर था स्वामिमान विलमिला उठा ज्यों पप्तेन्ध ज्वार । 


उद्दाम निरडकुश सत्ता का मानवता पर निलंज्ज वार; 
अथवा परिचम का प्राची की छाती पर भाले का ग्रह्वार । 
अस्ताचल का, ठोकर द्वारा उदयाचल का यह्वद तिरस्कार; 
भारत मां बोली-“भारतीय |! निज सेसस्‍्क्रति का यौरव सँवार ।?? 


पड़गया बीज, उबर अभूपर, 
उग, अड्छुर होगा बृहद वृक्ष; 
शत योजन तक फेलेगा जो 
दो योजन रुरसा-शुख-स पक्ष । 





३४-गा धीन्मानस 


बम्बई से नेटाल 
बिन्दु 8 


लक कप अमर 
बेरिस्ट्री में थे कर न सके मिस्टर मोहन साफ़ल्य ग्राप्त, 
आशा? और उमज्ें सब होने ही वाली थीं समाप्त | 
आफ्रीका से देवात्‌ तभी इप्सित आमन्त्रण हझा ग्राप्त, 


५ बज /े ्ज / 5 (5 ग्‌ 
ब॒ुझ्ते बुकते-से दीपक में फिर नह चेतना हुई व्याप्त । 


५ 


था एक बार फिर होने को प्रिय प्राणवल्लखा से विदोह, 
उत्साहित बरसे, शिशुओं का कर उठा मोह भी तनिक द्वाह । 
थे किन्तु विदेश अमण के भी, मन में अ्रतुलित उत्साह-हषे, 
कितने ही स्वष्निल स्वर्यों को आशाएँ थीं कर रही स्पर्श । 
अतएव मोह की चादर दी इपाल्लास ने रख स्रधट, 
सागर की उर्मिल लहरों से देदीप्य इयों की हुई भेट । 
अग्रेल, अठारह-तिरानवे,  घ्ृतिमयी बम्बई से ग्रगाण, 
तेरह दिन चल 'लास्ू? बंदर पहुँचा इठलाता वारयान। 


सम्चालक सह आमोद-पूर करते विनोद मोहन सुधीर, 
“लास्बू? से 'भुम्बासा! होकर पहुंचे फिर “जब्जीवार! तीर । 
तट से उतरे किर सुहृद-सज्ञ, सोका-नव नगरी अ.ये देख, 
पर शरद-हदु को खींच गयी दुर्राहुन्‍निकर दुभारय रेख । 
दी बिछ्छा नवोढ़ा रमणी के नव-्योवन ने मनुद्दार-तेज, 
भद से छलछलते हय में पर था पाप-गतत निर-अआओज तेज | 
रह गये स्तब्घन्तसे श्री मोहन यह हश्य वाधनामय विलोक, 


“ठहरों | यह्द कुम्मीपाक नरक /?? अन्‍्तवोणी ने द़िया रोक । 


गां थी- मान छ- २८ 


तिर गई सुमन-सी पुण्य शिला, बच गयी धिन्धु होते विलीन, 
थी सेतु-बंघ की नवावृत्ति! यह साम्य सतथा समीचीन | 
जलकी शीतलता से जाविल सेवन करते मादक समीर, 
“मोंजाम्त्िका बन्दर से पहुँचा वह रभ्य यान नेटाल तीर । 


थे जहाँ उपस्थित अज्जुन्ना, 
स्वागत करने के लिए पूबे; 
थी यह ही आफ्रीका, जिसक्री--- 


2. ८ 


मन में थी उत्छुकता अपूर्य । 
-अिसमात++मत्सन्पु 


कालेपन का पाप 
बिन्दु 9 
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निज वादी-यह् दो-एक दिवस लेकर विराम, हो शअ्रान्ति-हीन, 
हो भारतीय-भूषा-भूषित पहुँचे न्यायालय में प्रवीण । 
उरबन के उस न्यायालय का अन्याय पूर्ण पहला मिलाप, 
दे उठी महोदय मोहन को वह सदोन्‍्मत्तता महत्ताप । 


किक. ७ 


यह बेश देख, न्‍्यायधिप के, हो उठा हृदय जादयत विकार 
जम गयी हष्टि शिर-पगड़। पर, दहग-घ्र॒णा, दहकता तिरस्कार | 
“पगड़ी उतार लो घर पर से [?” था यह सदर्पष आदेश एक, 
पर दर्ष सहन कैसे करता उन्नत मानवता का विवेक ? 


उठ चले भवन से श्री मोहन उन्नत मस्तक, सह स्वाभिमान, 
“४ इन्यूलन का जापिकारी है दानवता का बह दुर्विघान | 
दो मानव के शुभ संगम पर है जहाँ अपेक्षित स्नेह पर्व, 
तन की श्यामलता पर केला गौरंपन का उद्बाब यर्वे ३ 


३७ गाँधी- मानस 


“काले के उज्ज्वल आत्मा से उसका विभिन्न क्या आत्म तत्व ? 
मानव-विधान में मान्य कह गोरों का रकज्तित अधिक स्वत्व ? 
क्‍यों त्वचा समुज्ज्वल होने से हैं एक श्रेष्ठ, सम्मान्य, पूत 


०९ कक 


क्यों एक कृष्सुतन होने से हो गया कुली, सामी१, अल्त ??? 


पगड़ी उतार लेने से थी चल सकती यति-विधि बिना विध्न; 
यह भअत्य सिद्ध कर देता पर आत्मानिमान के ग्रति कृतधष्न । 
.--फिर, मात्र जानता पगड़ी का ढ्व भारताय ही महत्‌ मूल्य; 
अतएव अवज्ञ। वह उसका चुब ययी हृदय, बन तीचण शूल्य । 
पायया न्याय का आन्दोलन पत्रों के पृष्ठों पर प्रचार; 
थे विज्ञ विरोध-गअदशन में कर रहे ग्रकट अपने विचार । 
शत प्रति -विराध के ज्वार उठ, हृढ़ रहा $ितु निर्भीक झूर; 
उत्ताल तरज्ले. पर्वत से टकरा-टकरा हो गयीं चूर। 
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नेटाल से प्रियोरिया 
# 
बन्द 
कब्ज छत ८ 
श्री अब्दुल्ला के आयद से चल दिये प्रिटोय/ को मोहन; 
था जहाँ कि उनको करने का निज वाद-पक्ष का ग्रतिपादन | 
गाड़ी में पाहेली तेणी के ले टिक्टि, किया सत्वर प्रथाणए; 
/ 5 ब्७ /“६ ० (१ / ५ /९ /5 
था किन्तु भाग्य में लिखा हुआ संघर्षपू विधि का विधान। 


मोरित्सवरग! में क्रिया एक गोराज्ञ प्रवासी ने प्रवेश, 
इस रज्ञ गेंद के दानव में था नहीं बैये का समावेश | 
थी तीव्र अ्रकुटि, आरक्त नयन, निस्सीम क्रोप के अनल--बाण; 
था दहक रहा ज्वालाओं से जिसके मस्तक का तापमान | 


-कालेपन का द्योतक अपमान ननक शब्द ३ 2 
भकले गांध-मान स-३८ 


“यह काल? बेठा हुआ यहों, यह देश नहीं जिसका कि बास; 
इस ऊँची श्रेणी में न कभी हो सकता कुलियों का प्रवास ।?? 


बोला कट आकर अधिकारी “तू यहाँ न सकता अधिक बैठ; 
जा चला दूसरे डिब्बे में अपनी पेटी, बिस्तर समेट ।? 


“मेने न ग्रथम शेणी का क्‍या क्रय किया टिकट, दे अधिक मूल्य; 
अधिकार मुझे भी चलने का है इसी कक्ष में अन्य तुल्य ।?? 
“अधिकार ? और आफ्रीका में ! इस अघम कूली का यह घमरड 7??? 
थी अधिकारी की अंखों में ग्रातिहिंगा की ज्वाला ग्रचणड | 
दे घकका, दिया उतार तभी, पाथेय दिया सब भूओमे फेंक, 
सत्ता के मद में मानव का खोगया पेय; सदतद विवेक । 
यह धक्का मोहन फी न लगा, भारत के उरपर था प्रह्वार, 
मानवता के वक्षस्थल पर थी यह कृपाण की त्॑ण धार। 


पॉलीटीकल एजन्ट प्रथम, थी घुनी न, जो दे चुका पीर, 
छोड़ा मदान्धता ने फिर यह दूसरा दुसह विष-बुका तौर । 


द्शाग्नि-दर्ध मन काला-सा, ऊपर दानव का घवल यात्र, 
० वि ० ्र (१ ५३ 
हूं। भरा छुआ मानों विष स्त॒ काश सुन्दतम स्व पात्र । 


चल दी गाड़ी, थे एकाकी, थर-थर्‌ कम्ित शीतार्वे देह, 
सह गये किन्तु सब वाघाए कोमल तन पर बन कर विदेह । 
था दुःख महादय मोहन को देह्िक पीडाओं का न रख, 
काले के निमल मन में पर चुभ यया गौर का पद-प्रपञच्च | 


/+९ ० ना > पे न *_ ब 

फिर बढ़े प्रिटोया के प्रथ पर पद-पद सहते-प्रहते श्रद्वार; 
७. ० /१ 0... अं / 

बाघाओं से रुकर्ती न कर्मी जैसे सरिता करी ज्षित्र घार। 


थे किन्तु वहाँ भी मिले उन्हें इस रंग-मेद के दुसह दृश्य, 


बिक ४१% /% 


अपमान, विरसस्‍्क्,ते, घणा, द्वेप आदिक विकार हत्पद्य स्पश्ये 


३६ गाँधी-मानस 


विक्षुज्ध सिन्धु-सा आन्दोलित 
पीडित अन्तर में स्वाभिमान, 
था चतुर चिकित्सक खोज रहा 
इस संक्रामक रुज़ का निदान । 
-ब्क्क्‍न ९८0 +कस्माा5 ७ 
प्रियेरिया सें 
#* 
बन्द $ 
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थे दादा अब्दुल्लाजी के श्री बंकर अभिभाषक् प्रधान, 
गोराज्देव होकर भी जो मोहन को थे बांधव समान | 
थे प्रभु माह के अनुयायी, मानवता से था कुछ ममत्व, 
धार्मिक अनुशीलन रत रद्द कर खोजा करत थे आत्म-तत्व । 
थी सतत्‌ सत्य-अन्वेषण में संलरन ज्ञान की ज्योति दिव्य; 
समदशेन-दपण प्रतिबिम्बित निर्मल अंतर स्त्रशाभ भव्य | 
जते प्रभात-काटिका-अटन, मिलते नव-नव सुराभित प्रसून; 
मधुकर की, पीकर भी सधु की इच्छाएँ होती हैं न न्‍्यून । 
हो यये निरत अन्वेषण में वसे नृतन मत के, मनोज्ञ; 
तज दिये भाव श्रग्राह्म हुए, कर लिया ग्रहदण जो ग्रहण योग्य | 
जसे तज कण्टक, मधुृपवन्द लेता भू-कमलों से पराग; 
ज्यों सप्त स्वरों से वीणा के कोकिल-प्रिय पश्चम म़रस राय | 
थे नीर-क्षीर-सिद्धान्त विज्ञ वे घमं तत्व के निपुण छात्र; 
था इष्ट मात्र-दषि-दोह्नन से शत पू्े बने हत्दीप पात्र । 
अतिरिक्त वहाँ प्लीमयथ बदरनाँ ये और अन्य भी सम्प्रदाय। 
जिनकी आस्थाएँ सित्र, सित्र परमात्म-साधना के उपाय | 


गाँची-मानस' - छ० 


सयम जिनको जांवन-सोंमा, जोंवबन का जनक, दया लक्ष्य, 
थे किंतु मानवेतर प्राण उनके अभिमत में अभय भक्त्य | 
था आमिष-भक्षण मान्य उन्हें फल-फूल-वनस्पाति के समान, 
मानव-तन तक द्वी सामित था जिनकी दयालुता का विधान | 


कु 


पर भारतीय परिमाषा में औदाये दया का वहत्‌ क्षेत्र, 
मानव क्या, गज-चींटी में भी प्रभु-दशेन करते दिव्य नेत्र । 
अणखु- अखु में रहता अनुरजित है एक झआाइसक का दुलार, 
शर्त्रों क्या, उसको सह्य नहीं कट गिरा, तरुण लोचन-प्रहार | 
ज्यों विविध जलाशय में उर्मिल है एक वारिका तरल तत्व, 
वैसे ही सब देह्ान्तर में चिर दीप एक ही अआत्म तत्व / 
सत्र के उर ममता, राग-द्वेष खुख-दुख-अनुभव होते समान, 
लगता है सबको रुदन अशुभ, करता हे सत्रकों मुसर्ध गान | 


्छु 


वह समदर्शी कैसा जिसके उर में हो नर-प्रशु का विभेद, 
बया कभी पिता-मों की ममता पूत्रों में रखती रश्नर भेद ? 
सन्देहात्मक परिभाषाएँ गांधी को दे पायी न तुए्ट, 
हे आये पम ही श्रेष्ठ, जहाँ बन्धुलपूर्ण सखयूण साष्टि । 


हो गया महोदय मोहन को मन-वाज्छित धारयिक स्नेह-संग, 
बस, आत्म-तत्व-अनुशालन की जाया अन्तर में नव उम्रेग | 
पधामिक प्रवात्ति से भन्‍यों से आये पारंचग् के शुभ प्रसंग, 
बन गया “चर्च! में जाना भी देनिक चयो का एक अग । 


क्‍लीमथ बदरन? का अभिमत था, इसा-मत सर्वोत्तम विशाल, 
इस रत्नाकर-तट पर वाब्छित मुक्काई पाते नर-मराल । 


हक. 


तुम भारतीय जो पापों से डर-डर कर रहते हो सयत्न, 


#४% /+५ 


हो गया बाप तो ग्रायश्चित के करते तप्रमय (विविष यत्न | 


४१- गधी- मानस 


“ सम्भाव्य न पर-मानव-जीवन रह पाए पा्षों से बिमुक्त, 
पद-पद पर पाप बिछे पथ पर तीखें-से झूलों से वियुक्त । 
निरवाधि पापों के अरशव के आयश्चित का होगा न शभ्रन्त, 


पावत---पतझड़ न यए तब कत्र आएगा जीवन में बसनन्‍त ? 


४१ है 


“हे ईसा हूँ सर्वेध्र का बस, एकमात्र निष्पाप पृत्र, 
वह है मानव के, ईथर के है मध्य सनेह् का विमल-सूत्र । 
मानव यदि अपने हछत्यों का ईसा पर दें कतृत्व छोड़, 
लेगा, पापों से हो किमुक्त, परमेथर से सम्बन्ध जोड़ । 
“कर चुका सवेजन-पार्पों का प्रायाश्रिव ईसा एक बार, 
अतएव न उसके यक्तों पर रहता पापों का शेष भार |? 


पर गांवी, जिन्हें अभिष्ट नहीं केक्ल पापों से ही विमुक्ति॥ 
अभिवाब्छित थी पर पाप-मूल दुष्पाप-कत्ति--प्शमन-युक्ति- 


“पर भारतीय दर्शन में यह्ष अमिमत न कभी स्वीकार योग्य, 
सदसद कर्मो का, मानव को प्रव निश्चित है. परिणाम भोग्य । 
शतशत मनुजों के छत्यों का प्रायश्वित कर क्कता न एक, 
'है कतो ही फल का भोक्ता है सर्वमास्य यह ही विवेक | 


“यदि इसा के ग्रायश्वित से जगक्री विमुक्ति को कहें सत्य- 
उस पृरयात्मा के अनुयायी निर्भय न करेंगे पाप कृत्य /? 
इस भांति विभिन्न विचारों के मंथनरत रह गांधी प्रवीण; 
लग गये प्राप्ति में तथ्यों के, नत्र संस्‍क्राति के सेशव ,विद्ञीन 


सम न सब चेतन २ स्रम न संवेदन ९ 
किसे इप्सित दुख ? सब न सूख-उन्पम्मुख १ 
आंति रहित विबेक-सृष्टिकर्ता एक । 
प्रिय पिता दृग-पत्र स्नेहमय सबंत्र । 


माँ धी-माम स- ४४ 


उभय पक्षों के लिए ही मार्य जो सम्मान्य था, 
>ज कप ८० /“% __ /७ जि 

हो गये गांप सुप्रफालत, पञ्च-निशंय मान्य था । 
ही, राया मालिन्य निष्प्रभ, विलय थी ग्रतिद्वंदिता, 


बाँध बठी दो हृदय को प्रेम की पृष्पित लता | 


स्नेह ने समझा दिया-क्या न्याय क्‍या अन्याय था / 
जब कि युग से विज्ञ न्यायालय निपट निरुपाय था । 
सेठ तयब् ओर अब्दुल्ला परस्प सिल राये, 


उमड़ आये शिक्-ड3र नभ प्रेम के फ्यथर नये । 


कई. 


ही गये जब निपुण गांधी मुक्त बाद-विज्ाद से, 
हो गयी जब विमल, निर्विष, बन्चुता अवस्ताद से । 


इप्टि फिर उनकी पढ़ी उस दानवीय प्रमाद पर, 
भारतीयों के हृदय के दुसह विषद बिषाद पर । 


गोर-तन की हृष्टि काली कालिका के दपे-सौ, 
कृष्ण तन के शुअर उर पर नाचती जो सर्प-सी । 
“मनुजता के ननिष्कल्ष हय द्वेष करते ऱ् का 
कृष्ण तन यदि, ग्राह्य द्वाता क्‍या न गुआजन _भन्जा का ? 


“मानवी तन-कृष्णता पर यह विषेला वच्यज्ञा क्‍यों ?! 
कोकिला का गीत सुनते क्‍क्ाव से गोराड्डा क्यों ! 
ग्रकति की शीतोष्यता से गोर-काले रहग ढं, 


कि 


के /3 ् के 
बाह्य भोतिक रूप से देही सदा निस्सज्ञ 6 । 
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“बयों न बहती अरुफ बहकर स्नेह सलिला अविरस्ता- 
अल्पता विज्ञान की  दुरदर्मम मसद--मअघता ।ै 


४५ 


गोर फिरे राज पथ पर अवाधित, स्वच्छन्द क्‍यों ? 
हिन्द के हीं नागराफकों के लिए ग्रातिबन्ध क्यों ! 
विचर सकते योर हैं जब मुक्त होकर सब कहीं, 
भारतायों के लिए क्यों उच्चतम श्री नहीं #? 
भावनाएँ थी नडीं ये विषयी ब्रतिशोध की, 


/% 


अज्ञ के ग्रति विज्ञ की गति बेर वियत विरोध की । 


/+ 


स्‍्वत्व रक्षा के लिए तब हुई आयोजित सभा, 
हो गई पश्चिम दिशा में उदित प्राची की प्रभा । 
विज्ञ गांधी ने बयायीौ सत्य का अनमोलता, 
धसत्य ही परदेश में निज देश की है यश-लता । 


“हिन्द की सरत्कार्ति को इस सींचदें सत्कृत्य से, 
तिद्ध हों परदेश में हम बाले-सुत सद्भत्य-से ॥7? 
तिर॒ तिरस्कत मनुजता में ग्राए नव सब्चय हुआ, 
सत्व-रक्षा के लिए सोत्साह दृढ़ निश्चय हुआ ।े 


चेतना के, भारतीयाो- 
के हृदय - दौपक जले, 
प्रिटार्या से हद विदा 


क 


गांधी सम्द डबन चले । 





गाँधी- मामस- ७७ 


भारतीय मताधिकार-प्रस्ताव 
बिन्दु ? 


७.६२) ५8-०.% 





भे समुत्युक्त जब कि गांधी हिन्द आने के लिए, 
मातृ-भू की पृर्य रण के दशे पाने के लिए । 


मातृ-गोरव के लिए ही क्‍कन्‍तु रुक जाना पढ़ा, 
काड़ना भा देवता को पाप का पूरित घड़ा । 


राज्य आफ्रीकी रहा था सांच नव्य पग्रह्चारा का, 
कर रहा था अपहरण मतदान के अधिकार का ।ै 
कर रही थी वढ विदेशी राष्य की घारा सभा- 


/ 


मारतीया भारती की शक्तियों को निष्प्रभा | 


न्‍्याय-रज्ञला के लिए हीं किन्तु जिनका जन्म था- 
सह्य गांधी को कहाँ थी मनुजता की दुव्येथा ? 
सब प्रतासी भारतीयों का बनाया सड्भ्ठन; 


“सह्य होगा अब न माँ के वक्ष का चिर स्रवित ब्रण'। 


“पूवे की पावन प्रभाएँ अब न कुचली जा सकें '। 
हां पवन-सुत हम कि नक्ष-नक्षत्र भू पर ला सके ।” 
ढो चुका सम्पन्त था द्विवाच हुष्प्रत्ताक का; 
जो कि मानव-मानवों में था करण दुभाव का "| 


९ है. 


पवन की गति से ग्रचारित ही गयी क्‍यह भाष॑ना- 
“मनुजता को एकतन्त्री भ्रारा सहना हे सना ।?? 
तार से सूषित किया पारासभा--अध्यक्ष को; 


“जानलें अस्ताव पर उस, द्विंदियों के पक्ष को (/? 
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ध्डछ (५ 


स्वत्व अपहृत हो न! ध्वनिया थीं गगन पर छा रहीं; 
मारुती को शक्ति विस्मृत की नयी स्माते आबी । 
किन्तु शकुनी ओर दुर्योपषन जहाँ पर हों जमें- 
कौन धुनता सत्यता का आते रुदन अरण्य में ? 


आगयी सम्मुख. कृुशासन की ननेडकुश नरनता; 
दप से अभिषपिश्विता वह पृष्पिताि थी यश-लता । 
अरुण फे उद्बाम रथ को ग्रेपमाला ढक गयी, 
पूर्षिमा की गअ्रतीक्षा में उदधि की यति रुक गयी | 


यह न समभको-चेतना थी 
रे र्‌ 
दप-सम्पुख भुक गयी;- 
वायु थीं विश्राम लेने को- 


निमिष को रुक गयो । 


गिरसिटिया कर 
बिन्दु 8 


हिन्दियों की प्राथना पर षस गए गाँधी वहाँ, 
दानवीय विरोध की थी चल रही आधी जहाँ । 


४"% 


न्याय होगा चाहिए जिसे स्थान*१* पर निद्वेष से- 


४ थ्र 


सिद्ध हो जिससे कि थुचि निष्पक्षता निर्दशश से- 





8. 


ये विरधी वहाँ गांधी के विमरल बिनिवेश के, 
दहकते प्रतिरोध आये रख के विद्रेश के । 
लक्ष्य केक्ल था न गांधी का कि अभिभाषक बनूं, 
कातें पाने के लिए या सत्य-संस्थापक बनूं । 


नन्यातवातय ५ 
४ मांची-मानस-४ऐ 


लक्ष्य था-' सब मानवा पर प्रेम का साम्राज्य हो, 
मनुज के निर्विष नयन में मनुजता अविभाज्य हो । 
सवजन-उत्थान को हो साम्य की संवेदना, 


गोरा कालों! में न कर पाए विधान विवेचना ॥?? 


ह_स अवधि में ही वर्ढा पर एक नूतन “करौँ लगा, 
दीन गिरमिट्याजनों* के हृदय दावानल जगा । 
देख गांवी ने कि हूँ नित नव्य सह्लुट ञआा रहें, 


जिद 


दुरषनों के येह दो आपद़े बनते जा रहे । 


८४% 


विमल शीतल वारि में भी तप्त दावयानल जगा, 
कमल, बनकर पत्र-सा उनन्‍माद से लड़ने लगा । 
पिन्धु की मत्येक लह॒रों के हृदय में रोष था, 
पुन/ लड़ा की बिजय को युद्ध का उद्घोष था । 


शत्रुश्नों पर की चढ़ाई आज मानो मोर्य ने, 
हि. चर है 


अरिन को निस्तेज करदी हिन्दियों के शोय ने । 
पी लिया रण का हलाहइल शम्सु के जांदाय ने; 
(९ ० 


दूर करदी दुमेदों को अधता को आये ने | 
दश  सहस्तजन हष्णु-मन्दिर में गए अति हर्ष से, 
सुर-असुर संयाम ठुल सकता न इस उत्कषे से । 
था उधर पद्ुबल स-आयुध, इधर देवी सम्पदा, 
बह पसनित, जयी देवी-शक्तियोँ सोख्यग्रदा ॥ 
पिंस दी स्मित चांदनी में 
यामिनी मेघाबता; 
थी विजय उस पच्च में-- 
जिस पक्ष में थी सत्यता 


७-४ पके गपपओे-कन 


ु मर “आफ़ौकनो के 
४७-गांधी-मानख ५७024 5305 


थम निरीक्षण 
बिन्दु 9 


५ल्‍ज-- करे पड़िट20 क-.-०-र ५० 
देश से आए यहाँ थे जीविक़्ा की स्रोज में; 
निरत सत्य--सरोज में ॥ 

|?” 


| 


0] 


हो गये पर मधुप केसे 
“चल रही हे वि्र-यति अखिलेश के सड्फेत 
अड्ऊकृशत थे सत्य--सेबरा-भाव उर के खेत 


रखा 


श्प्क् 


भारतीयों के लिए ही था न उर आश्रय बना; 
विश्व-बाधतव में नहीं. भी एक देशी वापना । 
लचद्य था उनन्‍्यून करना रा के 3किद्वेष का, 
ऋर शासक और शापित, शाष्य--शापकर--क्लेश का + 


देशवासी के लिए छट्ी थी न सेवासक्तियाँ, 
पीडितों की सांतना को थीं अमल अनुरक्तियाँ ॥ 
मधुप  मण्जुल मुकुल में ज्यों देखता मकरन्द को, 


छचन्द॒ देते ज्यों सुषारस विज्ञ विद्वदवन्द को--- 
इनदु किरणों के अधघर से पद्मेती को चूमकर, 
मुदित होती कोडिला ज्यों आगमग्रतरु पर मूमकर | 
भक्त सुख पाता दुखी की विपुल व्यथा विलान कर, 


जज #% /* 


चिर स्वित इय-निर्करों को अश्र-मण्तिया बीन कर ॥१ 


हा ७ 

अचना या वन्दना के व्यर्थ सब गुण-ग्रान हैं, 

भक्त को तो सत्य-सैवा ही स्वयं भगवान हूं । 
ल् बस (्‌ः 

मानवेतर देह में झसा न इंश्कचर फ्रा सका; 


इसलिए पशु-पतक्तियों पर वह न ममता ला सका । 


गांधी-मान स--४८ 


७.4 


यही 

/ ४ च् ( ० ७ 
था नहीं अआओदाय, जो भा राम में, घनश्याम में 

वहा इन्तु टालस्टाय. जेसे सन्‍त भी, 


#% (र ०्ध 
सड्ू/पृता या न्यू्नता श्स्न्नाम सम; 
| 


| 
हुआ करते करणटकों में ज्यों सुकोमल वृन्त भौं । 


५ 


१ 


मनुजता ज्यों ग्रोर-कालों में न तट सकती कभी, 
ऊरभियोा आसे-घार से ज्यों है न कट सकती कर्भसी | 


र्ड 


/% #+६ 


सन्‍त की सीमा न होती पूववे-पश्चिम को दिशा, 
विश्व की, सनन्‍्तुष्ण करता ज्ञान-जिनज्ञासा-तृपा । 


9 


देखते सदबुद्ध जन के अमल दस अविरास हढुँ-- 
आगयन, जल्व, भूमि व्यापक राम, केकक्‍्ल राम हैं । 
मधुप के सदु गयुतच्जनों में, कोकिला के यात सें--- 
इंश अवित निरत सरिता के सरस सक्लीत में । 
गाय, बकरी, श्वान, सूकर, अरश्व, गज, मय, स्‍्यार खें- 
हे नहीं इंचर जहाँ, वह कोन स्थल संप्तार में ? 
बुद्ध या इंसा कि, व्यापक प्रेम को किसने छश्ना, 
पूव-पश्चिम का यहाँ पर स्पष्ट था अन्तर छुआ । 
# न अर्येतर मतों में कत्तियाँ समतामयी, 
द-वन्दित भारत॑ीया भारता ममतामयी ॥ 
“पवमूत द्विवित/ँ की थी न वह आस्था नयी, 
खुधर तस्कृति पूवे क। ही विश्र को मब्ललजमया । 


४६४- गांधी- भांग स॑ 


शुभागमन, पुनग्गेमन 
बिन्दु ५ 





सींचकर नेटाल की कांग्रेस की जड़ त्याय से, 
५ ८०% रब (0 बज 

हुए प्रेरित मातृ-भू के दशे के अनुराग से । 

सुदृदजन से सानुनय छ; मास का अवकाश ले, 


बिक, 


तीन वर्ष में समुत्युक हिन्द को गांधी चलने । 


पुण्य भू के दर्श से निज नयन को पावन बना--- 
कर हृदय के स्नेह की अद्धाजली से अचना- 
सुहढ़॒ करने में प्रवाली बन्धुओं के पक्ष  को+-- 
सजग करने में लगे मदु हिन्द के दृत्कक्ष को | 
“इरी पुस्तकः!१ लिख ग्रकट को अकय दुस्सह वेदना, 
दी जया, थी हिन्द माँ की सुप्त जो संवेदना । 


* /ध 9 _ न 5 /5 ५१ 
की ग्रकट परदेशियों को क्रूर याति-विधि ककशा, 
सिन्‍न्धु के उत्तपर बसते हिन्दियों की दुदेशा । 


“आरतीयों पर विदेशी बरसते भज्जञार हैं, 
पशु सहश सहते घरणामय हम दुसह दुत्कार हैँ । 
गोरजन-रक्तित पथों पर हम न चल सकते कर्भी, 
आस्ति में अपमान की ह दरध काले जन सभी | 


“मूल्य शासन में न रखती हिन्द की अबला गिरा, 
/5 /+% ७ /१ ८5 (र 

हिन्दियों को है नरक-सी भूमे वह स्वगापरा । 
है नहीं हमकों बढहों अधिकार निज मतदान का, 


बाप की निशि में न पाते स्वप्न भी सम्मान का | 


3 “१९ 


१-दवर रह्ट के आवर्ण की पुस्तिका जिसमें प्रवासी भारतीयों की दुद्शा का वर्शन था । 


गाँधा-मानलस-४ ० 


“प्रकट कर सकते न पीडा, जाम पर ताले पड़े, 
नयन से बहते, व्यथा के वक्ष जो छात्र पड़े |?! 
प्रथम फिरोजशाह आदिक विज्ञ वन्‍दों से मिल्ले, 


मिले फिर भाएडारकर औओ! तिलक, धघतमाते ग्रोखले । 
मिल गया सह्यांग पन्नों-पत्रिकराओोंं का वशद, 
पक्ष से थे हो गए ज्यों लखनी लेकर द्विरद । 
/#5 2 (हे 4 पक 8 ली 

हिन्द को अवगत हुए निज लाडेलों को ददशा, 
जग गया उद्धार की मकट उदाधे के उर में ता । 


सोच पाए भरी न पूरा यत्न थे उद्धार का, 
“अ“लोट आओ? का पड़ा स्वर श्र, आत॑ पुकार का | 
चल पढे अविल्म्प  गांधा दूर करने को अमा, 
साथ में दो सुत* ध्रुमन से, चन्द्रका-सी प्रियतमा । 


घिन्धु उरको चीर, पहुँचा यान जब नेटाल - तट; 
दहकती देखी वहाँ विद्रोह की ज्वाल॒ विकट । 


न उ ्र्‌ /प ८5 ए 
“यान से उतरे कि समझो दीपका निवाण है; 
लोट जाओ [? लोटने को छूटता क्या बाण है ? 


“मत्यु के लघु॒ग्रात्त मानव ! श्रिय न तुकक्रो आखण हैं ??? 
*स्वत्व-ह्वित स्वीक्षक सुमन को शैल का आह्वान हे |? 


चल पडे जब अभय पथ पर सिंह के अनुसार थे; 


लात-घूपों, मत -अणडों से हुए सत्कार थे । 


/% ख्् 


अन्ततःः अपमान में भी रख प्मल विज मानको- 
राजकीय सुरक्षा में पहुंच पाए स्थान को । 
“इरयड को अपराधियों को भाप न्यायालय चले ॥”? 
“देइ-दरड म दरएड, है वह दरड जो सबको खले ।!? 


५४१-गांधी-मानस १-ही राजाल, रमदास गो 


“दए्ड से न विधान के, वे हृदय घलने पाये; 


/ ८ ए है; छः ० चक्र 
हृदय हा वचिमल नहीं तब पाष कस जायरा ? 
हू नहीं अपराध उनका, धारणा ही आंतिम्रय; 

० € (१ /#+५ कार / ८ 
रज् के दुदषप-दालता मनुज के मन का वनय । 


[4] 


“मानवात्मा--हष्टि-- सम्मूख वहू घड़ी भी आयगी- 
मेघमाला के विलय पर चॉदनी सुसकायगी ।॥?? 
स॒ क्षमा की महत्ता ने दष के मदकों दला; 
क-पुरुषों को विभूषण-“<दुष्कृता का भा भला | 


ड़ 
रे 
हट 
है 


हृदय प्रातिहता कभा; 
गृवश्व से विद्वेप की 
दृच्च)सयाँ जाएँ सभी ।” 


>बकई-्क्‍्ञा६क ९८८0 « मच ह4 
सेवा 
|] 
/“५ न्ढ 
बन्द $ 
९. 6)509%-० 
छिड॒ गया जब “बोअरो? से आऑस्ल का संघ था, 
महासात्मा-हष्टि-सम्मुव. परम सेवादशे था ॥। 
आते-अआहइत-सुश्र॒तता-सलग्न गांधी हो गये, 
जो स्वयं दुलेग्य सेवा पंथ में थे खो गये । 


#) 


जय उठी जो थीं हुदय में भावना युग से पहली, 
भक्क को भयवान को थी वाज्छिता चंवा मिली । 
आते के अति आद्रता में अचेना भ्रगवान की, 
दुखत का सेवा, सदा सेवा स्वय॑ भगवान का । 


कक ९ _ क्षण. ५४> 


न / पे न" /+ल अ> 
पूजते निज स्वाथ को नर॒ गसूर्तिअ॥ पाषाण को, 
पीड़ितों के ग्राण जो जन, पूर्तिया भगवान की । 


पांच लेते क्‍यों न हय आक्रान्त के वे दाड कर, 
द्रपरा/-सोी मनुजता-हित यरुड़-नसा रथ छोड़ कर ? 


अथक सेवा के, तपासय भूमि पर अवतार ये, 
दत्य-दलिता दीनता को प्रेम की मधु-घार थे । 


थे अकेले, सांखना के पर वृहृद्‌ परिवार थे, 
थे स्वर्य नावबिक लिपुण वे, बे स्वयं पतवार थे । 


साचते जब पॉंछते ब्र्णम ये न ब्रश नर-वक्ष में, 
अखस्र-आहइत रो रही द्वा । मनुजता प्रत्यक्ष सें |! 
देखे जब  “देत्यव जातुर साए के संहार का, 
हैं सपुत्युक्त छीनने को रुद्र के अधिझार को। 


/#% 


“या कि यम के दरड को ववियाम देने के लिए- 
मनुज ने बन कंत राबण हद्वाथ शोशित म्र॑ किये 
व्ष दो तक मनुजता का दानवी दुर्वश्जनना- 


०५ हो 


खेलवी होली रही नर-रक्क रथ रो! बना । 


अग्नि थी अब शांत, जनकी जब के डोलीं जल गर्य, 
पूर उतरा जब कि परावस्त का तहणता ढुठ ययी । 
भूम॑ मरघट-सी भयावह, थी निशा पीड़ासया, 


क्या पता, कब आयेगी फ़िर इन्दु की आभा नयी ! 


हि. #% 


किन्तु मरघट से प्रलय के दृश्य में थी रहुनन्‍्दु-से, 
मनुजता के भक्त गांधी थे सुधा के सिन्‍्धु-से । 
प्रबल लपटों में भयावहु जब कि ग्रतिजन दरघध था- 
प्रेम की सधुमयी वाणी पांडे लेती थी व्यथा । 


४३-गांधी-मानस 


कान या आहत कि जो इस प्रेम का भूखा न था 
था वहीं कस, स्नेहमय सुख-खस्रात जो सूखा न था | 


चरण की गति देखकर थी दामेनी जाता लजा, 


बिक /% #/% #% 


अघर की स्मिति से लजाती था सुविकृसित प्मजा | 


प्रेम से पूररत हगों में था सुघधाधघर अआ बसा, 
दर्श की भी, अमघन के, चातकी को भी तृषा । 


ला. सकी थी विविध जन-सम्पक में सदकृत्तियांड 
१०] कप /+ ब्५ (0. +» ८5 
मुंदत थे सत्र, कमल का ज्यां अकं-म शभ्रनुराक्तया ॥ 
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भारत को ओर 
बिन्दु ७ 


न» * रण णणोणा 


बह, 


युद्ध से वानकच ह्वी जब देश को जाने लगे, 
मारतीय ग्रवासेयों के बदन . मुरकाने लगे ॥ 
था बसा प्रत्युके जन के नयथन मं सावन. नया, 
मधुप का मकरन्द का था स्नेह बन्धगय बन गया । 


(2. 


हृदय की श्रद्धा बनी प्रेमाश्रु का घारा घवक्‍ल, 
था द्रवित रवि-रश्िम-उष्मा से तपित ूथ्यों हिम-अचल | 
विरह-पीड़ा का हों में था अन्धेशर छा रहा, 
हा । हमारा बन्धु हम_ आज बिछुड़ा जा रहा । 


“जब कि उमड़ेंगे गगन में वंदना के कृष्ण घन, 
कौन दमकेगा हमारे मार्ग में आलोक. बन? 
हिन्दियों का नाव जब-जब आयगी तूफान में- 
कोन नाविक लायगा नव ग्राणु तब इन प्राण में !?”? 


मां धी-मान स-५७छ 


धबन्धुओं ! कतकत्य हैँ इस स्नेह के अभिषेक से, 
इदृदयतल पर हैं अभिट ये इश्य प्रस्त-रंख से। 
दूर होकर भी निक्नट हैँ, बद्ध हूँ में पाश में, 
भले चातक भूमे पर हों, मेघ हां त्राक़ाश में । 


*जब बुछाओगे, उपस्थित 
हो सकेगा मे यहाँ ।” 
भक्त को ठुऊरा सकें, 
भगवान में हे बल कहाँ ? 
><्‌ 


2५ ५ २५ 


रोप्य, कश्नन के विभूषण, रत्न मे उपहार में, 
राष्ट्र -सेबा, सह, तप, उपकार के आभार में। 


देख कर यह सम्पदा गांधी पड़े अति सांच में, 


*“पूनदूँयहराशिघन की !? थे अगम सह्लीच में। 
“मूल्य सेवा का न शोभाग्रोग्य सेवक्त को कभी, 
मूल्य लेकर का गधीं सवा, बमहीं सेवा कर्भी । 
सेवकों के, स्वार्थ से, अन्तर सदा अबकिकार हों, 
पन्च की सम्पत्तियों पर पच्च का आधपिकार हो ॥? 


आमती* उर हिन्‍्तु घन का मोह गा नारी-सुलभ, 
सहज ही दीपक-शिखा पर मुस्ष हो जाता शलम । 
“प्राप्त यह प्रिय राशि घन की लोटने दूँगा न में ।? 
“बहुत ला दूँगा, नहीं सामथ्य से हूँ हीन में ॥? 


“ला चुके, सब होम डाला प्रथम ही, जो था बचा |”? 
“त्याग की ग्रतिमूर्ते को री / स्वार्थ यह केते जेचा ! 
द्रव्य जनता का बप्रिये / यह, व्यथ का सम्मोह क्‍यों? 
दूसरों की वस्तुओं का है दुखद विछोह क्यों / 


५५-गाँंधी - मानस १-श्री मती कस्त॒राबाई 


“है न सेवा, ले चुक्रे यदि मूल्य हम ग्रतिदान में, 
हो प्रिये अनुरक्ति केक्‍ल प्रेम से, भयकान में |?! 
“तुम बनो त्यागी, खुतों को मत सिखाश्रों साधुता, 


्चु 


निठुर / उनन्‍्यूलित करो मत सुनहरी आशा-लता ।॥ 


वासि-वष/ थी उधर तो वेदनाओं में सनी, 
थी प्रत्राईत हृदय की, हग-जलज में, जलवाहिनी । 
मम सेवव का बता कर गब्रिया की समझा सके, 


गूल-शयेता नीरजा को नीर पर सहला सके । 


प्रिय. प्रवासी बन्धुओं को सॉप कर सब सम्पदा- 
मातृ-भू के दर्श के हित ब्रियवमा, सुव सह्ठ विदा । 
ज्येष्ठ. हीरलाल बालक खलता जलयान . पर, 
नृत्यत था रामदात सुलहरियों को तान पर । 


छा रही मशखिझारा की स्िमिति 
दर्द के उल्लास पर; 
गाद थी बलिहार माँ की 
पुत्र देवीदास पर ।! 





गांधषीं-मानस- ४ 


शुभागसन, पुनर्गेभन 
बिन्दु ८ 


ब->-- चल 
प्रथम ही जो काय गयाँधी ने यहाँ आकर किया+- 
राष्ट को निज लाड़िलों के दुःख का परिक्‍य दिया | 
बते में कॉयमेस के वे समुद कल्कता चले, 
फह-सके किस भांति बांधघव दालित हैं पशु-पद तले | 


इस भ्रहद्दोत्तव में कर नीतिज्ञ जननायक मिले, 
दनिशाह, फिरोजशाह.. ओर. घोषल,  ग्रोखले । 
थे समथक सभा गांधी के विमल अभियान के | 
कान विज्ञ न चाहता शशि के, सुपल गब्रयाण॒ के ? 


ऊर आफ्रीकन प्रपीोड़न पर पघरणाएँ थीं दलीं, 
नियलने तसकी हरोषा दीपषिकाएँ मी जलीं । 
देश के ग्त्यक्त जन-मन में घणा का भ्राव था, 


दानवी विद्रेश के बाति रांष का ग्रर्ताव था 4 


सिरणु. के उस पार राबश सदल-बल उद्दमाम था, 
इधर रथ पर सत्य. के हुक्लाा करता राम या ॥ 
ततसा दिन रद गोखले के सनेहमय सम्पर्क में 
पा सुखद सुविकास शतदल न्‍यों फ़्लि प्रातः अक में । 


/7 ३ छ 


छोड़ कलकत्ता, सनोरम नगरियों को जकवी, 
दर्श को विश्वेश के वे चढ़ [देये वाराखसी । 
निम्न अखणी में प्रथम यह कष्टसय संयोग भा, 


#२* 


रेल के डिब्बे खचासच्र, भेड़ के बाड़ यथा ॥ 


४७ -गां थी- मानस 


यात्रियों में थीं न जिनके, बोलने की सभ्यता, 
बेठने। के स्थान पर ही थूकने की स्वच्छता | 
/शक्टता जिनमें न कुछ भी, लोग हैं फ़िस मूल में, 
श्त इृदय की हॉनता के, दापता हीं मूल में | 


[| 


अमण कर कुछ दिवत यों हीं, जाविकरा-उद्देश्य सें- 
गोखले के सदाग्रह से बम्बह में आ बसे । 
एक स्थल अधिवास किन्तु न ग्रक्मते को स्वीकाय था, 


ब्रवाहित रहना पवन की ग्रयावि को आतनिवाय था # 


पुनः डरबन झ्न पड़ी श्रति “लौट आओरो? की गिरा, 
जान सत्वर शिम्धु की उत्ताल लक्ष्ोों पर तरा । 
शिष्ट-मण्डल एक गांधी के ननपुण नेतृत्व में, 
मिला चेख्रलेन१ से-“हो स्वत्त समता का हमें ।? 


“बत्न मेरा हैं कि जन-जन में न कोई भेद हो 
एक की उद्दरढता से दूसरे को खेद हो 
गोर का, पर देश यह अतएव उनसे क्‍या कहें 7 
सचित हे-सदभाव से, सौहारई से मिलकर रहें ।? 


_अलककपक- 


नर्तनता में जा गया या दप दुमंद रह का। 
रुद्र के उर में लगा यह ताक्ण व्यज्ञ अनज़ का | 
हिन्द के सम्मान को इस उक्ति मे मुलता दिया; 
शिष्ट- मएडल . दूतरा बलने चला प्रिदोरिया । 


मिल न पाये +डिन्‍्तु री वहा पर प्रातिबन्ध था । 
देखने दुष्कत्य ग्रपने राज-मंद मद-अन्ध था । 
अन्त में, थी ललकती-सी द्वेष की जाला जह्टॉ--- 
खोदने को पाप की जड़, जम गये गांधी वहाँ । 


-इड्लैएड के तत्क प्रधान मन्त्री ४ 
१-४३ के तत्कालीन प्रधान मन्त्र गाजी आने ३४ 


न्याय ही तलवार बन (पिर पर॒ लटक़ता हो जद्ढो, 
ढाल बनने को स्वये प्रभु बाध्य ढ्रोता ६ वहां । 
सह सके न हिरएयकश्यप के जभ्भी उनन्‍्माद को, 


लिंहद बन प्रभु ने बचाया अभक्तवर ग्रल्हाद को । 


आज फिर थी होलिका में 
'पराधा प्रल्हाद की ॥] 
समझा ला-दें निकट घड़ियों, 
इस दुसद् अवसाद को ॥ 
अब दमन विकराऊल, संयम छूटता, 
प्राप से पारिपूे हो, घट फूटता | 
अभि रहती है न तूण -सड्ल कभीः 
दमन से न परास्त होता सत्य थी । 





१६- गर्धि- मांग से 


पञ्चमोर्मि 
श. कस थी 
इण्डथन आपान न 
बिन्दु ? 
«पथ छीएए-० 
हो गया नश्चय वहाँ पर जब के स्थायी वाश्च का, 
ऋतिजन--मन-रसनेह.. में जब बेंधयए पशय्ष-घन, 
हिन्दियों क्री भावनाओं के प्रसारण. के लिए, 
पत्र साप्ताहिक निकाला “श्रिडियन ओपीनियन? 


बत्र, रांधी के दृवय की किमलता का ज्योति का- 
या अमल आदश, जिसमें बिगम्बिता सद्क्‍त्तियाँ, 
था सुधा-सर मुदित जिसमें सत्य की सुसनावली 
शत्र के प्राति थी नी दुश्शच्द की दुर्‌ जउक्तियाँ । 


शत्रता थी मत्रता से, शत्रु से तो स्नेह हा, 
पड़ू-अआवत पत्र पभोने से न द्वाता शुद्ध क्‍या ! 
वेर की दुवृत्तियों से हृदय जिनके हैं कलुष- 


7 


चिर क्लिासों में पले जन होन जाते बुद्ध क्या ? 
हे सिताधित चम्र का दुर्भद भोतिक चअक्ष में, 
क्न्‍तु सत्‌ भात्मा सदा है अलोकिक आलोकमय, 
अज्ञता - फन-आवरण में तमावव जिनके नयन- 
घन-वियत निश कलाघर की कांतियुत नीला नैलय । 


ज्ञान-रवि की रशिियों झ्रे ॥नोरषेेंततः समहाए्टे में-- 
एक चेतनता समाहित. जलज-खग-सय--मनुजलन, 
विपुलू--वारिधि--लहरियों में हू तरलता एक ही, 
हें सभी के स्पन्दनों में एक ह्वी जविन-पषन । 


माँयी-मानसत-५० 


/* है “5 


अप।क्षत नित्र।/ति की पर॒ अमलता आदर का, 
विक्रति पर॒ मलका विदृरण भी परम अनिवराय हैं, 
मालियों के सुमन-तरु के झूठ से लगता न भय, 
चिप्त्सिक को रोगियों का रोष सरी स्वीकाये हे । 


आगया संयोग . अष्टाचार के जआाराोप क्‌---- 
एशियावासी जनों पर॒ गयोरजन से जो हुए, 
किन्तु न्यायालय नहीं निष्पक्ष था पाया गया 
गोर ( / ) जन को न्याय की सच्छुद्धलार क्‍यों छाई 7 
किन्तु जनमत का प्रतलता में नहीं वे टिक सके, 


हाथ थो अधिकार से, था पदच्युत होना पड़ा, 


् #* (९ /&+5५ प्‌ ८४% | 
गोौरता की गदवेंयुरुता यलित होकर ही रही, 
सत्य सह सकता अ्रहॉ तक पाष का पूरेत घडा 


कुपिति थे के प्राप के परिणाम को पाकर अमित, 
किन्तु उनसे भी नहीं था रोष गांधी के हृदय, 


# 


साइना देता पिता निज पुत्र को अपराध की, 
सूखता इस कोप से क्या चारु निश्च स्नेहमय 4 


अंततः अपराधियों ने साधुता प्रक्षिचान कर, 
मनूजवा के मर्म की सदवृत्तियों का तल छुआ, 
सदय गयांधोा से, हृदय से को क्षम/ को बाचना; 
आयया था रात्र को घर, ग्रातः का भूला हुआ । 


०५ | £/ 5 ऐप बैक ० 
शत्र॒ के प्रति भी छुनिमल प्रेम के व्यवहार छे, 
७ ०5. ४5 गा ० #:5 है 
ही गये अंग्रेज अगयशखित बन्धु-से, सन्म्रित्र-से, 
कक है. ब्प्छ 

हि 


₹ के प्रतिदान में जो स्नेह का सावन इढले- 
यों न॒ ह्वों श्रद्धाय वे जन गज्जा-नॉर परवित्र-से ? 


क्या 


६१ - गाँधथी-मानस 


थे जहाँ पर एशिया के अपर पर ताह्न पढ़े, 

“इसय्डियन भोपानियन था गृूक को वाणी बन 

अके को जेसे जगत का तम-विदृरण इष्ट हे- 

सज्जनों का लक्ष्य होता सत्य की संस्थापना । 
जा आक यमन न जा 20:22 च ए 


फिनिक्स में 
बिन्दु ? 


>> अहू-किसणत-+० 





सत्पूष. की महत्ता, उत्तवष आई  सँतारने- 
सुखद झुभम संयोग आते पंथ में हें सहज ही, 
युकृति रस्किन१-रचित “त्रन्तुदिस लास्ट” थी उनका मिल्री, 
निपृए्ठतायुत व्यक्त जितमें मार्ग जीवन का सही । 
स्वेजन-समुदय-समुन्नति-भावना जो भी हृदब, 
काति कखल्चन में नयी थी भर यराया वह पृस्तिका; 
“एक नाडइ़, वणिक, घोषी, याकि अभिनापदन्र नपुण- 
अधोचत को विषम व्याख्या कर न पाए जीविका | 


“है कृषक अथवा अ्रमिक का वास्तविक जीवन विमल, 
नगर की क्ात्रेम विभाएँ छद्म सी गुरु भूल हैं; 
प्रकति के प्रतिकूल भी यह ओर हे व्यय साध्य भ्रौ- 
ग्राम का जाबन सदा ही प्रकाते के अनुकूल है । 


लेखनी में क्‍तुर लेखक को, अतुल ग्रभाव भा, 
हो गये सब भाव गांधी के सुचिेत्रित वक्ष में 
चल पड़े तज नयर को विधुन्मया कृत्रिम ग्रबा, 
बन गया ऋषिक्रेश-आश्रम निर्विलम्प फिनिक्स में | 


१-एक लेखक का नाम गांधी-मानस -६२ 


न रि्‌ -." पी ८5 9 भी ० हि |. 

इरिड्ययन ओपीनियन चतनाएं. नव लिए-- 
वही से आलोकिता नव रश्मि फक्रैलनी लगा; 
विश्व बांधवता पुर्नाता, त्याग, तप सन्मुक्ति के- 


भाव गांधी के ्रमल निज पृष्ठ पर लाने लगा । 


प्रम आश्रम बन गया था एक छोटे ग्राम-सा, 

आंर्ल, (6दी आदि सब ही एक ही परिवार ये; 

थी ग्रवाहत नाव जीवन की सुनिर्मेल सिंघ पर, 

सनेह-सुराभे-समीर-झोके प्रेम की मनुहार-से । 
-अपुसल-क+ ९८04२ 


सेवा ओर संयम 
बन्द $ 


चाहते गांवी. कि जमकर, बेठकर सेवा करूँ, 
प्रकति को था हष्ट, सरिता-से सदा बढ़ते रहें; 
पत्र था-“निटाल में हैं द्वरोह कर बठे जले ॥? 


शा 


आहइतों की आते वाणी दयामय केसे रहें ! 





झकूट पड़े वे दोड़ सेवा को परम उत्साह से, 
ग्राह-असतिता मनुजता को थी मिली आशा-किरण; 


था समुत्युक जो कि स्वागत को, करुण लोचन तिछा, 
क। उन्हांने अश्रु से आष्लाविता श्रद्धा परण । 


राज्य से थे कुछ नये कर जुलू लोगों पर लगे, 
एक. अधिकारी गया प्रतिरोध में उनसे हना, 
बस, इसी अपराध पर गोराज़् प्रभु के कोपने-- 
ताष पाया जुलू-जन के रक्त की होली मना । 


६३-गां धी-मानस १-दछिण आफ्रीका के आदिवासी 


भा न माना राज्य के अआभसिषाप को वरदान -त्ा, 
सस्‍्वत्व के सम्मान में थी मोत हढ्ी परत्णाम मं। 
ग्ोर-सेना का जुलू पर था न वह प्रत्याक्रमए, 
किंतु मगया को मनुज का, वीर जन ( | ) थे आ जमे । 


नियलती थी काल-जिव्शहा जो जहाँ पाया गया, 
८ ७४ १ च्ध ८ ( 
ग्राम, नर, पदथ्चु, ट+च्बाँ यी ग्रास लपटों की हु । 


जलद भी नभ से न सखातल अश्र दो बरसा सके, 
जलज के स्थित हास को भरी रक्त को घारा छुई । 


5 श्र ५5 

सह न पाते जब दिवाकर दनुज को दुवच्चना, 
मुंह छिपा लेते निशा में दिकत का पथ लॉग कर; 
केतु साइस रझंदु में भा था न जो मुसका सक, 
पॉछ पाले थे न मानक की व्यथ।एँ. किखु-कर 
अआत को चौीत्कारा सुनकर था पत्रन भी सखिसकता--- 
व्योम के उर की व्यथाएँ घघकती निधूम थी 

[कक का. म्ट्क ( ख्, | 
थे विहँंसते वधिक . निममे रक्त-प्यासे लास से, 
सांवना का रथ सजाए मात्र थे गांधा-रथी । 


कै 


बुयय सेवा काय राति में पंथ संयम का मिला, 
“है अपेनज्षित बह्यचय  अकाम सेवा के लिये; 
“काम दुर-अक्रोष फ्थ का, अधिक संततिे भार हे, 
जय उठे जगमय हृदय-सदुज्ञान-संयम के दिये । 


शक /* ० न 
करमें-पथ पर घम-घृति के ने समुज्ज्ज्ल इृढ़ चरण, 
संत्वपः) सेवा ओर संयम का समन्वय हो य्या; 


ब्रोत।-रकि कौ रशिस में थीं हृदय-कलिका ग्रमुदिता--- 
मोह ममता का, अतल में था अंधेरा सो गया | 


मांघी-मानस-पैछ 


बहद्म की जो विमल  चया आचरण में ला सऊके-- 
हैं अलोफ्िक और लोकिक  सेविक्रा समद्िया, 
जो कि निज कृति चारुता में ब्रह्म ही को बॉपाले- 
क्यों न उसकी प्राओिता हों, सब्र सफलता, वलिद्धियाँ । 


कर च्छत ४८१ 


राज्य आपफफ्रीफकी निरंतर कर रहा अपमान था, 
वक्ष का पोवात्य जन के रू न॑ फता एक ब्रण। 
दूध आधात होता था िपैलें तीर का, 
किन्तु अब तक शान्‍्त थे तने दिव्य-हय सनमथ्र-सथन | 


राज्य का आदेश था-सब देह-मभज्ज।ल चिन्ह को, 
पत्र॒ पर भ्रद्धित कराएँ वहाँ पर स्थिर वास को | 
आर स्वीकृति-पत्र अहरह. साथ में अपने रखें, 
साधिकृ्त अधिकार के स्वीकृत हुए विशधास को ।ै 


दुराज्ञा अनुवार तन के पिन्‍ह--जअकडुन के लिए, 
कमेचारी देख सकते नारियों के अज्ञ भी । 
आह, इस निलजता पर थी स्वये॑ लज्जा  नमित-- 
घृणा ढहलता इस ग्रथा पर था घूणा का व्यक्र भौ। 


सहद्य फ्ब पर सत्य शाघन्ू के लिए यह्द ग्रतत तम ! 
न्याय ने निर्णय किया अन्याय के प्रतिकार का; 
ड्रिंतु. प्रतिक्षिता नहीं भी वरबुत प्रतिरोध की, 
न्‍न्याय-पथ पर हृढ़ चरण था प्रेष के परिवार का | 


६४-गाँधी-मानस 


दप-दंशित राज्य-मद को नौस भी मींठा लगा, 
दमन के रचने लगे नित नियम, न्यायालय नये । 
इस ' अपर कुरुू घरा पर फेर पारश्चजन्योद्घोष था, 
भव्यतम आसाद अगरशणित कछृष्ण-मन्दिर बन गये | 


कण, 


संधे-चचा से न॒ दुर्योधन श्रुपफ्ध पर॒ आसका, 
“४५ /“५ ०. (६ ७९३ 
बुद्ध के आतररिक्त प्रभु को माये तब क्‍या शेष था | 


/”% 


रु ( #* ४१ ५ बा. 

थे सुदशन- राहत गांष। अख्र समदर्शन! लिए, 
न कक 2 «८ 

महाभारत से अत; यह समर आर विशेष था। 


हब था मद-अन्ध का वध सत्य के रण में नहीं, 
था-मद-अन्धता का अंत मानव-द्वदय से। 
के विद्वेष हे जलती हुई जउर-मूमे पर, 


स्‍नह--शतिल रस्नरिघ छाया इन्दु को आकर बसे । 


की लप्टें गयन फर कर री पुृड्ार थी, 


किक. 


निर्ररता जा रहा था स्व्च तपकर आग में। 


शूल मदुतम पछुड़ियों में चुभ रहे थे तीचंणशतम, 


का 


द्वेघग. का विष आऋा न पाया किन्तु पृष्ष पराय में । 


प्र॒ सत्ता लगाती निरड्कुश ग्रातबन्ध थीं, 

स्वीक्ाति-पत्र हिन्दी पहुँच जाते थे बहा | 

सिंहोँ से विचरते ये वकितराजत क्षेत्र में, 
9... 


ग़रु हों, पुछ्करित हों कर नागेनियाँ जहाँ ॥ 


राज्य--मद था अनल--जल- बल था सगतल्॒ सावन पयद,, 
बहू पयद तो यह ग्रभज्जन का ग्रबल सामथ्य था । 
बह विषय ज्वर-ग्रस्त तन का सत्रिपाताक्रांत6 मन, 
खत्य--अओबयि यह अमोधा प्रेम पावन पथ्य था । 


मांया-मान स-६६ 


देख अतुलित बल, अद्विंसा का, तबनिक सत्ता कुकों, 
आत्मघाती दुर्विधानां के विलय का दे क्चन ॥। 
किन्तु परिपालन प्रतिज्ञा का नहीं बढ़ कर सकी, 
गूल्य समम्के वक्‍्तन का क्‍या छठ्म से अभिभूत सन ? 
किन्तु तप से अंततः, तम् का पराभव हो गया 
विफल जा सकता कभी क्‍या दिव्य दिनकर का उदय ? 
ह€ सका अटष्टाबनद--रणु पर अस्त वह कलापित नियम, 
कर सका था ग्रतल मारुत मेघ्र॒ मालाएं लय । 


(>> ९200 -बकरसककबलमक७्स9ल५०फ०स»9स» कककन«०५»५++ न कम छछ० 


बहमुखी प्रयोग 
बिन्दु ५ 


७>>फफ्रेप$ 7६०० 
था उधर अन्याय के प्रति न्याय का रण चल रहा, 
चल रहें थे इधर उबति के किविधष ग्रयोग भी । 


र्म्य टालस्टाय-आश्रमा के सुपर निर्माण को-- 
मिला जमन सित्र केखन बेकः का सहयोग भी । 





स्वावजम्बन॒ के जिये थीं वट्ोँ विविध प्रवत्तियाँ, 
इस्त-कोशल, शिल्प, कृषि या चम-नतस्तूत्यादिका । 
शोच--आलय--स्वच्छुता का कम-शिक्षण. सक्न था, 
था बनी आदर्श सेसथा स्नेह. की स्रस्थापिका | 


कप में अणी नहीं थी ऊंच-वीच न भाव ने 
रस जाति--विभेदयत यह प्रेव का परिवार था। 
सत्य--सयम-साधना का था सुगुरुकूुल स्थान यह, 


एे 
स्‍्पन्द का प्रत्येक्त उर नेगाल्‍्य का आधार जा /।े 


६७ -गांधी मानस 


अशन उत्तेजफ न, संयत शक्ति4र्पऊ, रवास्थ्य--प्रद , 
ऊ्ाचरया की चब।रुता पर चन्द्रका था नत-शिरा । 
सत्य के आदल्योफक के थी खांज का यह साधना 
थी स्वयं सत्चालिका सद्बुद्धियों की सदागेरा । 


अश्फ़ 


अशन, जल, उपवास अथवा मापका उपचार के, 
स्वास्थ्य की शुभ साधना के य॑ विविध ग्रयोग भरी । 
और आश्रम वासेयों के कल्प अतर- शुद्धि को, 


प्रबल प्रायर्च>- झनल को स्वय॑ लेते भोग भा । 


मान्यता थी- सत्य को होती विजय & सर्वेदा??, 
अतः न्यायाह्रययों में म्िज वादिया की भूल को | 
मान लेते थे अभय हो विजय में विश्वास रख, 


कर॒ लिया करते सदा अनुकूल वे ग्रतिकूऩ को । 


आाट क्या तक निरन्तर सत्य-रणु--संटरन रह, 
रज़ के विद्वेष के उस दमन के मद फो दल्का । 
शत्रता आमभभूत मन पर प्रेम का पारमल बढ़ा, 
पिशव- बाय जभी हो निज देश भारत को चला । 
उन दिनों श्री गोखले रूजयस्त थे इंगलेण्ड में, 
अऋझत; मोहइनदास्न गांवी रूफ मिलने के लिये । 
सफ़ल सत्यायह्क समर के वृत्त से अक्यत करा, 
मात--भू के दश्श पाने को समुत्युक चल दिये । 
माँ की ममता विकल पुत्र-दशन को 
रहती है चातक की चिता घन को, 


रखती जब कुपुत्र पर भी माँ ममता 
सुपूत्र पर क्‍यों प्रेम न सहन बरसता ? 


मांधी-मानस-दे८ 


पष्ठ पयोमिं 
चारत स 
बिन्दु ! 


शुभ स्वागत को िछे हुए ये भारत माता के लोचन 
“कब आकर नव ज्योति भरेयी सहा तमस्‌ में स्वर्ण किरण !?? 


छीर सिनन्‍्थयु की कपल तरज्लों पद--प्रच्तालन को मगातुर, 


कि. 


थे बम्बह नगर के तट के ग्रस्तर में मी श्रेमाह्ूर । 
च्क 


॥। 
| 


झाक रई थे दूर जितिज में उत्सुक हग अयाणित अपल्क, 
माँ के पद पर झुका तभी भा गांधी का ग्वेत मस्तक । 
पश्र पर गुलाल बिखराता--सा आदरयुक्त नामेत अम्बर, 
मलय -सुगंषित पवन प्रवाहित ज्यों सदश्रद्धाओं का चर? । 


स्‍्नेह-ऊ+म- ऊाभिल द्दयों की ह्राड़ लगी थीं सागर स, 
नभ फा उर गुब्जायमान था “जय जय गार्धघा”' के स्वर से | 


५ /. 


कोटि हयगों ने इस लघु तन में पाया केसा आकर्षण, 


४७ 


नहीं चातकों को भी इतना रखते ढे स्वाती के घन । 


मुदित मुकुल भी खींच न पाते मधुकर को इतने बल से, 
यह न छोड़ता, छूटें चाहे शमभ दीप के अश्चल से | 
“लाई विलिएडन!* से आवश्यक चया कर पूना आये, 
जहाँ गोखले ने म॒दु उर के स्निरध स्नेह-घन बरसाये । 


चले पोरबन्दर फिर, पूज्या भाभी के करने दर्शन, 
चूम रहा था श्रद्धाओं से चरणों को पथ का कण-कण । 
वरिमगात्र-प्रजा पथ में निज शोषण कया लिए भायी, 
तभी गवर्नर से मिलकर उनकी बकातर भी छुड़वायी । 


: -बरबई सकालीन गवनेर | २-एक प्रकार का कर ॥ 
हज के तत्कालीन गवर्नर | २-ए 


जग की व्यथा-विदृरया को था याँबी ने अकतार लिया, 
सुर को सुधा-कलश दे शितर ने स्वये हलाहइल पान किया | 
चले कॉगड़ी, फिनिक्तस की ननिजञ्र मित्र-मण्डली से बिलने, 


0 7# 


सस्‍्वामा श्रद्धानन्द-हृदय के जहाँ ग्रेम के थे पलने । 


थक £/% “४7% 


शुभ स्वागत के समारोह में थी अभिनस्दित युखावल्री, 
(5 / ्टछ आह छर के] 8] 
सवप्रथम थी जहां महात्मा? कहने को वाणी मचली। 
शांत निक्रेतन में कविवर श्री रवीन्द्र के दशन पाने 


रवेंन्द्र होकर जा वाणी ग्र शशि की शीतलता लाये । 


कृषि के स्नहोन्युक्त दृदय में कविता का माघुर्य मिला, 
पा रवीन्द्र, गांधी के मानस का मधुषय अरविन्द खिला | 


हो रीन्द्र से विदा चले के हरिद्वार लक्ष्मण मृत, 
द्शात्फुज्लित जन पद-पद पर मधुऋतु में ज्यों वन फूला। 


जहाँ जहाँ जाते, बिछ जाती जन-जन मनकी श्रद्धार, 
मानो उमड़ उमड़ पड़ती थीं परावत्र ऋतु की हरिताएँ । 
सित्र-जनों के सदू-आय्ह से स्थायी वास समझ समुचित, 
किया अहमदाबाद निकट तब एक रम्य आश्रय स्था।प्त | 


मुक्त द्वा था जिसका-सेवा सत्य आहिसा साधक को, 
रूप-वर्यश था बाधित कर सकता न वहाँ आराघक को । 
बह्ाँ न कोई बाह्मण, अंत्यज इिन्‍्दू-मुस्लिम, ईसा, 
एक पिला के पुत्र सभी थे सचात्त्रि भाई माई ।ै 
विश्व-बेधघुता के पनघट का 
प्रेम साबर था आश्रम । 
चर्खे का गुन-ग्रुनँ सिखलाता 
काया का, मन का संबम । 


गांथौ -माम ख- ७० 


चस्पारन ओर अहमदाबाद में 
बिन्द ? 


>>; ऋ०--- “आई -ीीकत-++>++ 
श्् को जि. # 5७% क कर. कण सा कक, 
आय देश के परिश्रमण के शुभोदेश्य से बढ़े चरण, 
सत्य-अदिसोीद्धासत रवि-रथ आकर टहरा चम्पारन | 


शत-शत युग में पृनः चुद्ध ने की बिद्दवार-क्सुधा पावन, 
आतप-तप्त धरा ने युग में पाया फिर मधुमय सावन । 


न्( « _/8 5/ ७ न] ३ च्छ ह। कक] 
पटना से गांधी याँतवों की क्ोपड़ियों की आर चले, 
उर की व्यथा अक्ट करने को जन-जग-हय असू उबले | 
मुदुल सांखना के अजच्चल से पोछ लिया पाड़ा का जल, 


कक. 


/5 आप ८5 / 5 ९ 
“वर्षा विगत, शरद में होगा सुस्मित निधन नभ मरडल | 


हि] 


पर वसन्‍त के पूष व्यथा पतमकड़ु की भी सहनी होंगी, 
धूव शरद, प्रोरूष पावस की सरिताएँ बहनी होंगी ,?? 
थे अनुसार ग्रया-कांषे कता अपनी कृषि के सह बाधित, 
मूधित* के भी लए “बॉल? को करने को कषि सम्पादित | 
यों कृषकों के श्रम के फलाकाी अक्म्य जन सना जाते, 
ओर न वे निशि-दिन के श्रम पर सूखे टुकड़े भी पाते | 
सह न सकने सत्पथ के पंथी कृषक-नयन निस्तत निमश्नेर, 
सह न सके के चतुर चिकित्सक अण, जो थे पडेत उर पर । 


देश-रत्न राजेन्द्र आदि की |ग्िली शक्ति की सरिताएँ, 
सो-सो सरिता-सज्लम-सम्मुख क्‍या कोई तिनके आएँ 7 
सत्य/म्रह के सत्य-श्राहतामय, रख का उद्वरोष हुआ, 
हरृश तन कृषकों के शोखित का कश-करण द्वरु सरोष दुआ । 


७ -गाँ थी- मानस के 


बाष्य हुए सत्क्ष पृष्टि को सत्ता के दुमद लोचन, 
हुर नील के वरस्िक नमित &छिर कायु झक्‍्तोरों से ज्यों तथ । 
सस्‍्वल्प॒ काल रह वहाँ, निविड़ अज्ञान ।निशा-तम हरने को, 
शुद्धादिन--पुत की संस्कृति का पुनजागरण करने को । 


44% कक. /+ 


ग्राम--भमाम शिक्षणा--शालाएँ किये चिकित्सालय स्थापित, 
उद्योगोत्रति की प्रवृत्ति की देन्‍्य-ननेवारण को चालित | 
४४ ज ८ ९ / 5 

वहीं अहमदाबाद नगर से श्रामिक वर्ग की आले गिरा-- 


पहुँची, पहुंचे यजोंद्धार को ज्यों शड्े दया का रथ उतरा | 


यन्त्राघिष९. का मन्त्र न सह्वमत हुआ स्नेहमय अनुनय से, 
सिर्घा अज्ञाल घृत न निकलता, ग्राति सदा ढ्वोती भय ते । 
सत्याग्रह _छिडगया, कार्य से विरत श्रथिक, हडताल हुए, 
बीस दिवस पश्चात, सत्य-रण् की जयश्री वरमाल हुई । 


/" 5 बज 


इसी अबाधष में कूृछ इच्छद्लल श्रामेक अद्विसिक रह न सके, 
वीर आहतक के आयुध उस हढ़ संयम को सद्ट न सके । 
प्रायाचित में सनानौोर ने तीन वदिवेध्त उपवाध्त किया, 


सत्य भह्िसा का, निज तप के बल, उज्ज्वल हातिहास किया | 


इस आन्दोलन के साथी जन 
में. थी अनसूया बाई, 
बंकर शझ्रलाल आर 
सरदार बीर वल्नभभाई । 


>56 2 
4; 


१-मिल मालिक २-चमह।ध्मानी 


गांधी-मानस- ०२ 


खेडा-सत्याग्रह 
बिन्दु 9 
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बर॒ पीड़क, शोषक़, शासक को रहता हैँ आराम सदा, 
दरिद्र-नारयण के सेवक को तो केकक्‍्ल काम सदा॥ 
भश्रामिकानदोलन समाप्त होते खेड़ा से संदेश मिला- 


ला. 


का 6 न 


बिना लिए विश्राम एक पल दीन-बन्धु रथ जोड़ चले, 
दावा-दरघ विपिन को जेस शीतल सजल पयोद मिले | 
अआा विधान-““चतुथश से क्‍्यूत अन्च उत्पादन हो, 
कृपक, राज्य का “कर देने को किसी भांति भी बाध्य न हो |?! 


न्यूनोत्पादन किन्तु न स्वीकृत करते थे अधिकारी जन, 
तत्पर थे वे मोपड़ियाँ का अपहृत करने को तृण-तृण । 


उच्चपदाधिप पॉतेिवर तक भेजी अपना आते गिरा, 


ड- कि औक 


बन-रोदन सुनने न महल से मदोन्‍्माद नींबे उतरा । 


को कर 


करने लगे बलातू हस्तगत अधिकारी 'कर?ः के बदले, 
पशु आदिक घन, दीनों के उर जले हुए पर और जले । 
शासन -समद के सत्य सुहृढ़ हो कटि कसकर सम्मुख आया, 
सविनय-आज्ञा-अवद्ेला का दलित जनों ने पथ पाया | 
सत्याप्रक्षियों के स्‍्कायत को काराग्रह् के द्वार खुले, 
सुरता का सद-सर्दन करने इधर पवन के सुत मचले । 


बह ग्रह्मारा करता श्त्रों से इनका शोर्य सहन में था, 
विधुत्‌ का आलोकिक योवन नभ के काले घन में था । 


रह माँधा मानस 


कर 


होता था भाघात उधर से तीत्र क्रोष के अनज-सरनां, 
/ (१ है. 

हुससरि की पिक्का-सा शीतल इनका मान ग्रहार बना | 

वल्ञमभाँ, बेंक्र राहु, इन्दुलाल ये सदल भिड़, 

महादेव* भी सत्य अद्विता आयुध लेकर निकल पड़े | 


घारा-सभा भवन दिल्ली श्री विद्वनर ने दिया हछिला, 
हिमांगेरि के शिखरों को छन सागर का कश-करा मचला | 


ग्रवरल प्रभजनन से सत्ता के स॒ुध्द चरण छग-मग डोले, 
सदमय दुर्देमनीया गरिशा नम्रितव हुई होले-होले । 


समय जन से लिया गया “कर? शेष जनों को मुक्ति मिलौ, 
“जहाँ सत्य है, वहीं विजय ह?? जन-जन को यह सूक्ति मिली | 
क्युबल-प्रतिभा हुईं तिरोहित शुष्क सुमन से धुरमि सदश, 
सत्य-दिवाकर की द॒तियों में तारावलियाँ हुई अहश। 





३ ५ का +००- अं आआआआााााा 


सेवा का भेवा 
बिन्दु 9 


क्‍ शक मर 
प्रबहमान थीं इधर सत्य के रण की सावन-सरिताएँ, 
व्यूह सहृश दुर्मेध् बना थी कोमल मृतण कलिकाएँ । 
ग्राति पक्षी की ग्रेम-भाव से सबिनय, श्राज्ञा अस्व/कृत, 
प्रतिषल पुएय ग्रातिज्ञाओं पर तत्पर करने ग्राणाषित | 


उधर “सिलाफ़ताँ आन्दोढ़न था गअली-बन्धु से सशच्चालित, 

गअह-शाधन” ३ का देवषि बस्ती१ लिए शहु थी उद्घोषित | 

घघपकऊ रहाँ थी मह्ाा समर को यूरूप में घू-धू ज्वाला, 

राष्ट्र-हष्ट्र को खा जाने को बना हुआ था मतवाला। 
१-मद्ादेव भाई देसाई २-विट्लुल भाई पटेल ३-द्दोमरूल आन्दोलन ४-श्रीमती एनीबीसन्ट 
सां धी-मानस- ७७ 


आंरल-राज्य पर थे संकट के काज्ते-काले घन छाये, 
महा पलय ने समर-जमि बन पतह्ञु मृत्यु के फेलाये। 
तितक चोहते वे-विपन्रतात्रों से छाभम लिया जाए, 
शत्र॒ पिरा हो जंब संकट में प्रबल प्रहार किया जाए ॥ 
आशहड्रा थौीं-विजया होने पर स्वराज्य देगा न कभी 
बंधन-मुक्त घिंह को वश में हम कर पाएँसे न कमी। 
राज्य-भक्त'-से यांघी को पर प्रिय न लगा उनका अभिमत, 
लगे सनिक्रो की भर्ती में जुट कर तन-मन से अविस्त | 
तिलक चाहते थे इस सेवा के बदले में स्वतन्त्रता, 
'्वाय-रह्धित-सहयोग--अपेक्षा! थे गांधीजी रहे बता | 
था इनका विश्वाव फ्रि “उपकुत जन होते न कृतध्य कभी, 
समुचित होगा भझतः न लेना स्वतन्त्रता का वचन अमी ।?? 


भोले शित्र थे जान न पाये दुरामे रंषियाँ दुर्गान्वित, 
पय को पॉक़र भी करते हें विषधर विष ही परिवाबेत | 
गरल-प्रपूरत कनक्र-कलश में मदुल मढ्ात्म। सयझे घत, 
जान न पाये-लोह-विभूषण नो कि स्वर ते था आवत | 


मधघुमर का बंधन बन जाता कम॒ल--कली करा द्वास कभी, 
प्रणु-विधातक भी बन जाता विषधर का विश्वास कभी । 
मुक्त-हृदय थे आरल--राज्य को यांधी थे सहयोग--निरत, 
भें नफ़ितोी से भी पछि के करने में निज यतन सतत | 
मधु मक्‍ली ज्यों मधु का सशञ्चय करती अन्य जनों के द्वित 
बे सयत्न थे ग्ोर ग्रभू को जब श्री से करने भूृषत | 
तरुवर वारि-निदाघध सहन कर करते पंथी बर छाया, 
गांधा का सहयोग राज्य ने था ओदार्य-सना पाया । 


७५४- भांधी- मानस 


किन्तु उन्हीं क्षत देव-कोंप्र से एक दुखद बेला आयी, 
हुए अन्वरत श्रमाथित्य से रोग-मस्त शेया--शायी । 
ढ्पर श््श की अनुकमा।! से समर-भनल भी शांत बना, 
शांति देवि की साॉंम्य रश्मियाँ जायी अलपित क्लांत मना । 


द्वेष वदरघा सानकता को युग में फिर नव श्वास मिला, 
ली 4] ५ (३ ४९% 

प्रवर रोहिणी-तप्त घरा को भांद्रा का विश्वास गिला | 

विलय अनलमय रुधिर घटाएँ छाइ शीतल श्याम घटा, 

मुठहुल मह्वात्मा के म्दु उर से युरुतर दुख का भार हटा । 


किन्तु तिलक को आशक्ला भे॑ था जो कुछ भी तथ्य भरा, 


श्री गांधी की आशाओों के उपचवन पर पतझ्नड़ उतरा | 
ब्ैवा का परिणाम दमन की ज्वालाएँ बन कर छाया, 
स्वतन्त्रता का स्वर्णिम सपना 'रोलट--बिल”?१ बनकर 'भाया । 


स्रासक--शासित का न कभी भी, 
- (5 
स्‍नह--पूण. सम्बन्ध पटा ै। 


दबी हुई बिल्ली ही दोहे, 


ले चूहां से कान कटा | 
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रोलट बिल 
बिन्दु ५ 


9 आआआ 
आने स्वस्थ भी हुए न गांबी, दूर हुआ दौरल्य न था; 
रोलट-विलः हग-सम्मुख आया जले हुए पर नमक यथा | 
र्थ। स्वतन्त्रा तो पढहिले ही खुदढ़ श्रेज्ललाबद्ध, विकल, 
स्वाभिमान के पारप/ड्न को रत्रा यया यह नृतन छल । 


घुलिस-इस्तगत शासन सत्ता? जिसके दूर-आशय अभिष्टित, 
रहें उसी के स्वेच्छाचारों के चरणों पर न्याय नमित ।॥। 
उसके सत्यासत्य कथन में निर्विवाद प्रामाणिक्रता, 


ग्रात। के नौहार-कर्यों को बाध्य न्याय कहने तिक्ता | 


सीसमातीत शक्ति शोणित से आविल्र हद्वार्थों में रक्षित, 
भारत का उत्पीडन ही था आंरल-राज्य को 'अग्िलत्षित | 


कतज्ञता पर कृतघ्न के 'काले-विधानौ की साए हुह, 
रोटी के प्रार्थी कज्षुधितों पर पाषाणों की वृष्टि हुई । 


हुआ घुनेश्वव “नूतन दुख की निशा समाश्रय पाय नहीं, 
यह्द॒पग्रस्तावित ग्रत्याघाती बिल-विधान बन जाय नह्हीं? । 
किंतु न समझा शल कि-निश्लर कर सकता सो-सो टुकड़े, 
दावानल-बल को बस ढहॉते बादल के दो--चार घड़े | 


सत्याग्रह की समर-सामोाते का सुदृढ़ सन्लठन हुआ तभी, 
प्रवर शोर्य ने सिंधु--हृदय के अतुत् धष्वार को छुआ तभी | 
हुआ बतम्ब” नगर केन्द्र, थ गांबी नाविक निवा।चेत, 


“३ 


७ कप (5 बे 
वीरों के अतिरिक्त गह्ेया--कौन माये जो झूच--खचित / 


७७-परा धो - मानस 


घमर सानेश्चित हुआ कित था शष अर्भी रण-प्रयाणो -7थ, 
“/क्रेत्त मुहुते में बजे दुन्दुभी किस प्रकार हो मज़्ल अथ?” 


एक चमत्कृति €ड़े स्वप्न में-दृश्य महात्मा ने देखा, 
सत्याग्रव्र के मान चित्र की महृद्र॒म्य स्पर्णिय रेखा | 


/“अ्रष्ट प्रहर उपवास, स्थागेत सब का०, पू"/ हड़ताल रे, 
बर-रह्वित ग्रातिरोध, शत्र पर भी शुचि स्नेह-प्रवाह ह₹। 
अतुल शाय मन, निरारक्तदग, क्षिप्र-घार, पर शीतल जल, 
सविनय आज्ञा भज्क कर-पर अन्तर, चिर पीयूष-अमल | 


प्राति-विरोध के पावन पथ पर निमल हृदय सरोष न हो । 
निशि--तमारि के शुभश्र अम्ल में वेर भाव के दो/। न हां। 
सहज विदूरण करता हैं मल सुरपरिता का विमल साउेल, 
बिना कृपित हो, अश्रंपकार-हर दीपक जलता हे झिल पित्र | 


बिना रुपष्टे के, दुष्ट कुष्ट का तप ओषाधि-उपचार करो, 
अस्त्र-शस्त्र के मत्स्य थराह्ृर से पूरित सागर में उतरों ।?” 
स्वप्न न था यह, निशछन उर को सत्य-ज्योति की किरख्‌ प्रखर, 
घमें-माग-आारूढ़ पणिक्त पर द्रवित हुए थे करुणाकर । 


मिला पर्पीहे को स्‍वाती जल, 
पीड़ित को विश्वास नया । 
तमस्कुप्ठता कलिकावलि का, 


5 5७ 


र्म्यतिरिक्त अभिष्सित क्‍या (६ 


मुक्कि-पथ, यादि शूर-करतः-शाश, ५ 
सत्पथिक का पंथ दता इंश ' 
हा मनुजञ का सत्य पर यदि प्यार, 
अरुण रथ का कान तमस अवार १ 


माजा-मानस-४८ ., 


५ 5 


सप्तमाम 
सविनय आज्ञा भड्ठ 


बिन्दु ४ 


इधर गुगज्जित था गगन “जय-हिन्त मॉाः का नाद, 
पछुरतिति शा इघर शासन सप॑ का उनन्‍्माद ॥ै। 
हुई. छः अग्रेल निश्चि  सत्समर के इढेतु, 
| शा च 

“प्राण जाल, सत्य का पर कृषक मे पार कतु ॥?? 


हे, 


सोम्य मुद्रा में महात्मा दीघ्र ज्यों पूणोेन्‍नु-- 
देख आन्दोलित हुआ था राष्ट्र-य/वन सिन्‍धु ॥ 
“तह सके निमिष भर भीं हुसम न सेनिक राज, 
दए्ड ले, आए भले ही सामने यमराज ॥(? 
स्थागेत थे सब कार्य, विनिमयय के सभी व्यवह्वार, 
शांतिमय आतेरोष के थे अदश्शन अविकार | 
बन्द था वाणज्य, बन्त्रालय सर्भाी थे बन्द, 
मात्र मारूत,  सिनन्‍्धयु,. सरिता-ऊमियाँ. ससपन्द । 
आर स्पन्दित आय-भू के चिर अपीड़ित प्राण, 
ज्येष्ठ रवि की भी न था इस शोये का अनुमान | 
था किसी जन के न मन में जातिगत अभिमान, 
(<्विन्दवासी? जाति सबकी “मुक्ति! पूराएु, कुरान । 
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राष्ट्र का प्रति नगर, पुर, घर, नहत्व भौर कुदीर, 
मुक्ति के हित हो रहा था अमित फल, अधीर । 
अवज्ञा. के हेतु, आअआज्ञा-भज्ञ था अनिवाय, 
हो रहे थे राज्य के सब  नियम-वर्जित कार्य । 
जगा बनने लवणश भरा सब तोड़ कर प्रतिबन्ध, 
झर्गी बिकने पृुस्तिकार बर्जिता निश्रन्ध । 
अदम, निर-अवरोध जनता का अतुल उत्त्ाहन, 
ज्षिप्र सावन की नदी का था अश्रदम्य ग्रवाह ।ै। 


जिघधर जाए हए:ि, हरयगत उधर ही नर मुर्ड, 
उध्वे उत्यित पाणि मानों निर वधिक गज--शुरड | 
नम्बर गुजरात दिल्लां पञ्चनद बल्लाल-- , 
दस आन्दोलित, हुआ गया राज्य-मद विफकराल । 


राष्ट्रनव्यापी ही. राय! आरम्भ नर--सं हार, 
गोलियों से भी अधिक थे क्रुद्ध हग-श्रज्ञार । 


शख्र॒ निष्ठुर शत्रुओं के हुए शोखित स्नात, 


््ज् 


ह्विन्दियों फे वक्ष पर ये अशच-पद आधात । 


कर #%० 


सह रहें थे अहिपषक जन शांति से सब मार, 
हैं अह्िंसक सन्‍य को कब दुर्वेनय अधिकार । 
गण देना पुण्य, रिंपु को पाठ देना पाप, 


झूरता के कोष में हे शब्द कब “अनुताप?? ! 
सत्य की दुशद्यता को चुभम न पात शल्य, 
टद आप /<5 के बल 
शत्रओं का शस्र से ग्रतिकर है दौवबलय । 
हैं अछ्विा शिला, हिंसा लहर का अआधात, 
कब शिला न लकह्ारयों पर किया प्रत्याघात ॥ 


गांथी मानस््र ८०७ 


पाशविक दुर्देभ दमने का था न पारावार, 
डिनतु. दुष्कक्‍नीय था पञज्ञाब का संहार । 
व्याप थी आभूमि नंभ तक गोलियों को आग, 
बन रहा था ह॒व्य वह जालियान वाला बाय । 


४५% 


हिंत्रओ डायर१ बना था क्ररतम जल्लाद, 
री थी ओऑआग्ल-सत्ता जिसे आशिवाद । 


थी जिसे भी राष्ट्र को स्वाधीनता आराष्य--- 
पेट के बल रेंगसने को था हुआ पह बाध्य | 


4५ 


८&% 


छलानियों-से. जजेरित थे अख-आहत वक्ष, 
आर. श्रोडायय विबोदित मनुज-मगया-दक्ष । 
पट रही थी भूमि शव से दिशा आरक्त, 
रक्क-सरिता कर रही थी पाशविक्ता व्यक्त । 


तीच्ृणु भाले बेघते थे कुृसुम-कोमल-बाल, 
आगन जन की हरटरों से खेंच रह्टी थी खाल । 
लुट रही भरी राज-प्रथ पर नारियों की लाज, 


छोड़ बेठा पेय, सेय्म, नियम सब यमराज ॥ै। 


/ २ 


निवेतन हो नगर में थीं पर्यटन को बाध्य, 
उधर पेशाचिक प्रणय के बज रहे ये बाद्य । 
स्तन कटे विकलाज़ थीं, थी रुधिर, पय-पार, 
मुक्ति का सत्साघना का था सिला उपहार । 


था पवन के कम्प मे सी दहकता उहुस्त्रास, 
आय-क्सुधा के पघवक्‍ल हतिहास का उपहास । 
शोये. दिल्‍ली का नहीं ये बता सकते छन्द, 
जहाँ नेता खान अजनल . और शअश्रद्वानन्द । 


८१- गाधी- मानस १- अंग्रेज सेनापति 


जो क्मिल दे पप--शिखा-से माग-दशन-दंक्ष॑, 
हिन्दु-मुस्लिम ऐव्य की ग्रतिमूर्ति दो प्रत्यक्ष । 
कह रहा हिन्दुत्व था "हो दासता का अन्त, 
खोजता था ऐक्य में इस्लाम नव्य क्सन्‍त | 
था. महात्मा को. सदाग्रह्पूर्णा त्वरिता. ह्यान, 
“शात्र पावन कौोजेिए भ्रगवान आ, यह स्थान ।|?? 
थे? बिछी पञ्ञाब के भी दरघध उर की आग, 
“कीन बदली आयगी ले स्नेहमय अनुराग. /?? 
कर लिया भ्राकृष्ट, इस ध्वनि ने दया का ध्यान, 
है सहज स्वथाव प्रभु का आतंजन का ब्राण। 
बस्तर से चल पड़ी कट घड़घड़ाती रेल, 
सह्यय सत्ता की न था पर मेघ-चातक- मेल । 
लग गया पज्णाब जाने पर त्वरित ग्रतिबन्ध, 
राज्य-आज्ञा-भज्ञ को थे बाध्य करुणाकन्द  ।ै। 
जा रहा था गब कि दिल्‍ली ग्रेम का परिवार, 
लिया मथुरा-निक्ट, गाड़ी से तभी उतार । 
रेह को श्ूते में पड़े के शब्द ये दुश्त्राव्य, 
“शहांते सड़कटपस्त होना है सहज सम्माव्य |?! 
जलद॒ में थी कल्पम। यह अनल का दुस्साध्य, 
गर्ल का आरोप सहने था सुधाक्र बाध्य ।ै 
'सवे. संकट-मूल हे. साम्राज्य का दुर्दप, 
भज्ञ करता शांति को जो शब्भु की कन्दप । 
शॉंति की संसथापना ही परम मेतश्य लक्ष्य, 
शांत जनता बन रही पर राज्य -मंद भा भ्क्ष्य।/? 


गांथयी-मानस ८२ 


#* 4] कर 


किन्तु मद की वधिर श्रुति को छू सका कब ज्ञान ? 
आऑत-घी कब जान पाया सत्य-बल-पारिमाण । 
ले उन्‍हें आयी पुलिस फिर बम्बह के तीर, 
उधर थी पज्जाब की आत्मा आभेत श्रधीर । 


प्रचखता थी कमल-उर रविं-विरह की पौर, 
मध्य थी जल के, के दमन को पग्राचीर | 
इधर सत्ता का निरड्कुश देख कर उलात, 
अहितोचित वैये. रख. प्रया नहीं गुजरात । 


०] 
द “८४ 


क्ब्ध जन ने विपक्षी का क्रोध ल्‍# शर तान, 
ले लिए उत्तेबना में सैन्य के कुछ ब्रायु । 
देख स्िति को शांतिमय-संग्राम के प्रतिकूल, 
कर॒ दिया रणए स्थागेत, सेन ने समझ जिज भूल । 


5 हमालय-सी सूल!ः इस पर हुआ पश्चाताप, 
किस मनुज को भूल का होता घढीं अनुताप ? 
शात्र ग्रायथित किया, कर एक दिन उपवास, 
किया आमे स्नान से झाचे सत्य का रहिदास । 


आहतक सेन न सह सकता कभी उन्‍्माद, 
अधहंसा भे क्षम्य हिंसामय नहीं प्रतिबाद | 
देख जनता को विनय के माये से उद्आन्त, 
चिन्धचु को उत्तालता को कर दिया झट शान्त | 


च्शे 


सत्य-सेनिक, शौय॑ से स्पा हृदय प्रचणड, 
स्तब्ध-ते थे, शान्‍्त्र बरबत फड़कते भुज दरड । 
तृप्त होने भी मन पाया था तरहुणए-उत्ताह, 
बसने पाये ने थे नथ में चढ़े जलवाह । 


प॥र३२-गांची मानस 


बड 


सेन्यघिष१४ का युद्ध के था स्थगन का आदेश, 
शान्त्र होकर बेडना हरी शोये को भा शेष । 
बनाने को शांति के वातावरण, अनुकूल---- 
हो न हिंतामव, अहिंसा-समर॒ में फि भूल । 


“विनयपृर्वक अवज्ञा? का सिखाने... सिद्धान्त, 
हो सके शिक्षण कि जिससे सैन्य को निश्रान्‍्त । 
पत्र “नव जीवन! हुआ तत्काल आविभृत, 


शांति, सेयम, रस्नेह--नेरछल, सत्‌्--अआहिसा--दृत ॥। 
आंग्ल भाषा में हुआ 
६... का $ ० 
यंग इण्डिया अवर्तीणु । 
विश्व में करने विमल 
सद्भावना विस्तीण ।! 


-२+कउकीदैड>-क----८- 


कै 


पडजाब स॑ 
बिन्दु 


कब 
उघर पञ्ञाबय के धय सानुनय आनिमेष, 
गपदी छित, कृष्ण कर सकते न विलम्ब विशेष । 
ख॒ सम्मुख. नव्य आशा का मनोहर. रेख, 


८ 


को। पलके. कर॒ उठी स्नेहात्र से अभेषेक । 


32 


है 
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अश्रओं में चिकित्सक ने देख ली वह पर, 
शल्य बन कर जो रही थी दृदय तल को चर । 
सांत्वना को महद्गोषधि से घो दिया हट पाक, 
दुखित का दुख-शमन, सनन्‍तों का सहज स्वभाव | 


१- मद त्माजी गांधी-मानस- ८७ 


ये सभी परण्जाब के जन-पथ-प्रदशक वीर, 
बद्ध, बन्दी ज्यों कि घन में सिन्धु अतुल अभार । 
मदनमोह्वन, आये श्रद्धानन्द, मोतीलाल, 
थे रहे उत्पीड़ितों के व्यथित हृदय संगाल । 


प्रथम कर के राज्य ने अति पाशविक अविवेक, 
की नियोजित जॉच को 'हरए्टर-कमेटी एक ॥।ै 
मार कर पृचकारने का उपक्रम था बाह्य, 
गाय को पर सिंह का विधास कब सग्राह्मय । 


प्रजा ने मानी नहीं वह्॒ कमेटी किश्वस्त, 
स्वयूं. उत्पीड़न करेगा क्या किसे आश्वस्त १? 
भी नियोजित समिति, गांधी स्वय॑ जिसके सभ्य, 
ग्रपीड़िति जन को कि जिससे न्‍याय था संलग्य । 
चित्तरण्जनदास्त, जयकर बीर मोतीलाल, 
आर श्री अब्बास तेयब कमल. हृदय विशाल । 
निरिक्षण को पीड़िता पञ्ञाब भू कौ पौर, 
बढ़ चले, पाया सिसकता सा प्रभात समीर । 


जहाँ ऋक की ऋतचाओं का हुआ था निमाण, 
जहाँ. सबसे प्रथम ग्ूजा साम का उद्यान । 
जिस धरा पर॒ कल्तकलित था सिन्‍्धु-रावी-नीर; 
जहाँ सतलज, चिनाब मेलम . के मनोहर तीर- 


थी वहीं पर आज मानव की करुण चत्कार, 
था वहाँ प॒ आज शोख्िति की बिरोदित धार । 
आह, भरत्री-सी लताएँ विगत कलरव॒ वक्ष, 
प्चनद॒ में बह रही थी वेदना प्रत्यक्ष । 


८६५-गांधी-मानस 


रक्त-रज्जित घूलि के उत्येक्ष कण का दैस्य-- 
कह रहा था-“बहाँ तारडव कर गया पदञ्च-लैस्य”” । 
कोटि डहय में, एक में भी था न सुस्मित हास, 
कोटे उर में बढ रहा या मात्र उष्णोच्छवास । 


कह रहा था वह दलित नारीत्व का उपहात्त, 
नर पिशाचों के पतन का घप्रणिततम इतिहात । 
दे रहे थे सात्षियाँ वे निर-वधिक नर-मुण्ड- 
“यही शोणखित-फाय खेले थे अछुर उद्दरड” । 
देख पाते हय न, आहों का अनल ग्रचरण्छ, 
श्रवर् होते जा रहें थे रन सुन शत-खरड । 
जब निरिक्षय का कि था ग्रकटित हुआ पारिणाम, 
सद्ध वार्णा कद रही थी दुख से 'हा, राम? ।| 


द/नवी दुर्वेद्चणा पर॒ रो न पड़ता कौन १? 
गल॒. न जाता जो व्यथा से वज्र उर था कॉन ? 
था अमाखणित स्पष्ट. नर॒ सहहारकों का पाप, 
कोन दे पर स्वयय को ही दरड का उत्ताप १ 


पय-धुले-से. मुक्त थे नर--मे घ--द्वा ता व्याघ, 
शातितों पर शासकों का पाप कबत्च अपराध ? 
क्र वधिकों के श्रवण हैं सुन सके कब “हाय?, 
रक्त में रहे हुए कर कर सके कब न्याय ? 


शथ| 


बद्ध. थे, जिनने किया या पाप का अ्तिकार, 
मुक्त थे जिनने किये निस्सीम  श्रत्याचार | 
ग्रपड़ि की आह से थे प्रपीड़। सनन्‍्तुष्ट, 
भेद अपने राज्यः का पर राज्य”ः का था स्पष्ट । 


भांधीा-मानस-८५ 


असहयोग 
बिन्दु 5 
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इँध रहा पञज्ञाब के था भाग्य पर दुभाग, 
थी नहीं शीतल हुईं नर-मेघ की वह चआय,- 
मग सहश जन-जन ग्रकम्पित वधिक थे स्कच्छन्द, 
थे करुण«टहग-अश्रश्रों पर भी लगे अतिबन्द । 
थी वधिक-दल-मुछ्कि जन-जन-अग्नि-आइति रूप, 
न्याय. की दुर्वाबनना थी हुई ब्त अनुरूप । 
देख दुस्सम्भाव्य रोलट एक्‍टा का व्यवद्धार, 
राज्य ने घोषित किये तब “माण्टफाड?ः सुधार । 


किन्तु वे भी स्वर्शध-घट ये गरल से परिूरण, 
हो रही थी हिंदियों की भावनाएँ चूरोें । 
महात्माजी देख पाए थे न उसमें छ्झ,, 
देख पाए थे न उज्ज्वल ([) का कल॒ुष ग्राति पद्म । 


पर॒ तिलक, श्री चित्तरण्जन आदि न थे अभिन्न, 
ये सुधारों (।) में निद्चित दुबावना से बिज्ञ । 


ले सुधारों के विषय को ही गये दो पक्ष, 
आज्य-टहग पर रह मे पाए अआधिक्र समय विपक्ष । 


कक 


अपंरोक्ष में था वाद का ग्रतिवाद का प्राचुर्य, 
किन्तु इस मतमेद में भी था विमल माधुय । 
अली बाधव की “*खिलाफताँ का उधर आबल्य--- 
चाइता पञ्ञाब था नर-मेघष का भ्री मूल्य । 


८७- गाँधी- मासस 


अन्त में ननोथित हुआ “ले सत्य का आधौर--- 
हो विगत सहयोग, संयत शांतिमय  ग्रतिकार 

हुआ जब गनिणीत रण का दिवस प्रथम अगस्त, 
है, हुआ दुभोस्‍र्य से या तिलक-दिनमणि अस्त | 


हा, तिलक थे थून्य गाँधी का छुआ शुचे भाल, 
“छिन गयी २, आज भरी वज्न-सी हढ़ ढाल””। 
थी समुत्युक सेन्य, सुनने उधर शज्जोद्घोष---- 


अनल के तारूएयय पर था गिरा तुषार सरोष । 


चर 


पर॒ निराशा-निशा में था जो कि उज्ज्वल रेखे+- 
श्री तिलक के स्थान, गांधी का असल अभिषेक 

सो गये जब अंशुमाली अंशु-राशि सवार, 
विध के आलोक का शशि-शीश पर था भार । 


हुए कलकत्ता नगर॒ में सम्मिलित कांग्रेस, 
चाहती थी कफिरणए-कज्जल-गिरि- गुह्या विनिवेश । 
उपस्थित ग्रतिनिधि ग्रणा के हृदय के अभगभिेराम, 
सुशोमित अध्यक्ष पद पर लाजपत गुझयुन्याम । 


जब के सोची जा रही थीं दमन-क्षय की मुक्कि,- 

विजय राघव ने कद्ढी तब एक सुन्दर सूक्ते । 

“विवशता-तरु,. दमन-पल्चत दातता ही मूल, 
>े ८४3 /“* 0] 6 

पात के विनिपात को हो मूत्र ही निमृलत |? 


बुद्धिमत्तापूएं सम्मति हो गयी स्वीकार, 
योग्य के सम्मान को गांधी सहज समुदार । 
हुआ. सविनय-अवज्ञा का कार्य-क्रम स्वीकार, 
हो तक्के जिससे कि बुग का दूर दुख हुवोर । 


मांचौ-माम स-प८ 


“हे न शासन-कार्य में कोई तनिक सहयोग, 
लक" 2 चस छे 0 के 

छोड़ दे सब वत्तियां को कभमंचारी लोग कै 
/ हर ्छ ० ८ ०५ /च (5 
हिन्दयों को, राज्य का ग्रति कार्य-हो-प्रति काये, 


बरिनियपू्वंक.. शाप्तनाज्ञा. भज्ञ है अनिवाये । 


राज्य द्वारा पत्र पदबी प्रतिष्ठा दें त्याग, 
न्‍न्यायय्ह, भारा-सभा में भी नहीं ले भाग कै 
किया जिसने स्वगे-सी इस मातृ-भू को नऊ#, 
बहिष्कत हो राज्य का उस पूर्णतः सहम्पके |” 
राष्ट्‌ जन-मन-सिन्धु में थी यह नवीन हछिलोर, 
थीं उधर नव चेतनाएँ हग  उठें जिस ओर । 


ये घत्रक दीपफक-शिखाएँ शत्रु को भीं तीर, 
हिल रही थी भशांगस्ल-सत्ता की सुहढ़ आचीर । 


चतुर्दिक गतियुक्कत चक्रित था दमन का चक्र, 
द्रेत्य--पशुपल से ग्रकम्पित शांत जन-बल-शक्त । 
था बना सम्पूण भारतवर्ष कारावास, 
नियल जाना चाहता था इन्दु को खगग्रास । 


मनुज-शाणित पी न थकते, 

थे दन्ुुज के शस्त्र । 
किन्तु ज़्पोतिस्तम्भ था, 

द्धीचि का ब्रह्मास्त्र | 
3 ५ 2८ २< 
शुचि अहिसक क्रांति, 

ज्योति-सत्पथष, शांति । 
शोये----प्राण----बिर क्ि, 

शक्ति-- मो--पद-- भक्ति । 
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ध्पष्टमोर्मि 
सहा खथा का कायानतर 
बिन्दु 


+ौ.-्कं>- <ईू--- 
हुआ नागपुर अधिवेशन में सहासभा का कायान्तर नक, 
नव विधान, नव रचना, नूतन ग्रवृत्तियों का शुभ आदुर्खव । 
कविजयराघवाचार्य सुनायक शुचे अध्यक्तासन पर शोमित, 
जिनके सुन्दर सब्चालन में विष्न राहित झुभ कृत सम्पादित ॥ 


स्वतन्त्रता के खुखद ग्रश्न॒ पर हुआ विरोघायास उजषास्थित, 
“पूरण मुक्ति! में एक पक्ष था एक-““मुक्ति हो साम्राज्याश्रेत ।?? 
मालवीजी, श्री जिना को लक्षित आंग्ल राज्य की छाया, 
पूर्ण मुक्ति के इच्छुक जन को उनका आधभिेमत नहीं सुहाया । 


स्वल्प स्नेहमय वादानन्तर पूर्ण मुक्ति? तस्ताव मान्य था, 
साम्राज्यान्तर्यत रहने का किसी हृदय में भी न चावब था। 
सम्प्रदाययत जाति-विमभेदों का, निर्याति हुआ उन्मूलन, 
“हिन्दू-मुस्लिम ईसाई को सर्चिं खुखकर स्नेह-सुधा-घन । 


मातृ-भाल पर अस्पश्यता का कजल तुल्य कलकछ्ू नहीं हो, 
अष्ट-हीन? भावों से कलुषित मानवता का अछ्ूू नहीं हढो। 
विमल स्नेह की सुरसरिता में युग-युय के कह्मष थुल जाएँ, 
प्रमुद॒ प्रेम की लहरावलियाँ बाहु-पाश फेलाती आएँ । 


4७.4 


नवोत्साह भर फर अशच्जल में मलय- पवन के झोंके आएँ, 
चर्म की गुन-गुन-गुन?” ध्वनियों हमें स्वावलम्बन सिखलाएँ |”? 
सविनय आज्ञा-भज्न, वेदेशी वस््न-बहिष्काति-आन्दोलन था, 
ताषित घरा की प्यास बुझाने नस में फिर उमड़ा त्लावन था। 
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बजी दुन्दुभी नभमयडल में नव्य चेतनाएँ मुसकायीं, 
अस्ल-राज्य की लोहइ-धून्नलाओं से “तड़-तड़? घ्वनियों आयी ।?? 
ग्राम, नगर, पूर, यहा-बढॉ पर वस्र विदेशी घू-धू जलते, 
ब॒हदू राष्ट्र की धघवल घूलि के कण-कण पर थे अरुण मचलते। 


वेर-रहित पूलकित मृदु पलकें क्राघ राहत कब्जारुण लोचन, 
निर्‌-हुड्डार ग जना घन की पेय, शांति सब क्षमता घन । 
यह विचित्र था शौग कि जिसमें क्रोंष नहीं पर रिपृ कम्पित था, 
प्रत्रय-सिन्धु होकर भी सीमित मारुत होकर भी स्ताम्मित था । 


बर सागर की सीमा में भी अगशणित वारियान लय होते, 
मारुत स्ताम्मित हुआ कि जय के जीवों के जीवन क्षय होते । 
कभी शिलाओं ने न वारि की घातों का प्रतिरोध किया &€ं, 
कभी अक्वितक ने हिंसा का शस्त्रों से न विरोध किया है | 
-पुस्त्सः+ ९:८८) + सम 


क़रष्ण-सन्दिर में 
बिन्दु ? 


५ जद 
महासभा की नव निधोरित रीति-नीति के पद-चिन्हों पर, 
बढ़ा जा रहा था आपधपी-सा योवन, चिर मारुत का सहचर | 
जन-जन-मन अनुभूति तरबित “हम स्वतंत्र मारुत निर्बन्धन? 
कोन श्षु्ञला रोक सकी हे पूनम के सायर का स्पन्दन ! 


राज्य एक योजन घुरसा-मुब्बर शत्त योजन तन पकक्‍्न-पृत्र थे, 
विजय-माल के मनक्े सब जन गांधी जिसके स्नेह-सूत्र ने | 
उधर विरस्कत, अहृक्वार था ठोकर खाए विषधर का-ला, 
अस्त्र-शस्त्र की जिव्हाभों में रक्त पान की लिए पिपाता | 
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इघर मुक्ति की उत्सुकता की चफ्ल बिजलियों चमक रहीं थीं, 
सत्याअहियों की पद-रज में राज्याज्ञाएँ लुढ़क रहीं थीं। 
बहिष्कार में देख रहा था शासन-मद निज फी अंत्यज-सा, 
देख रहा था लुटते सम्मुख कार्ति-ग्रोपिकाएँ अजुन-सा । 


कर 


( कै ऐप 5 # 
सावभोावग सत्ता के ग्रतानोधघे लन्द्रन के युवराज पघारे, 
आाहुति पाकर दढ़क उठे थे कोटि-कोंटि शीतल अज्लारे। 
करु-करा बोला-'“ओ,शासनके निर-अछ्लुश अभिशाप / न आओ?” 


हि] 
काले झयडों ने फहरा कर कद्ठा क्ि-“वापस जाओ / जाओ / 


प्रभों / आपके शुभागमन से भारत्न अब इृतकृत्य न होगा, 
इन्दृत्सुक चकोर से, दुल के घन का अब आतिथ्य न होगा |”? 
इधर बह़िष्कछाति सविनय, अविनय पूर्णा दमन की उधर कुछ्वातियाँ, 
शत्रु-कोप के अनल-कुरड को अर्पित लक्षावापि आहुर्तियोँ । 


ण्छ 


काराग्ह की ग्राचीरों ने तरुणाई के चरण चूस कर- 
वासुदेव के आभेनन्दन का युग में फिर पाया वान्छित वर | 
नहीं एक भी काराग्रह्न था जिसे न यहदह्द वरदान मिला हो, 
नहीं एक रज-करण था, भा जिसको नहीं रक्त का दान मिला हो। 


सत्यागदह्ष के रण-विधाम में 'तिपक्षी पर घातँ मना था, 
शांति-सेन्य का समरारोहर नहीं शत्रु के रक्त सना था। 
उसने साखा 'रक्तदान? ही ग्राणों का प्रतिदान न लेना; 
चन्दन पर यदि फाशे फुछारे वह न छोड़ता सोरभ देना । 


वह तो शीतल-जल की सरिता जिसका अमर प्रवाह न रुकता, 
बाधाओं के पाषाणों के सम्मुख किसका यार्वे ने झुकता / 
इधर बारडोली की वयुधा पानीपत बनने वाली थौ, 
भरमोपोली, हलदीघाटी को फिर से जनने वाली थी। 


गाँ भी-मान स- ६२ 


उधर ग्राम 'चौरी-चोरा? में तनिक पैये की घरती डोली, 
सत्याथल्ियों के ह्वाथों ने खझत्र-रक्त से खली होली ॥ 


बिक. 


अजन-जन- वध-तन्मय ताएडव पर तलवारों ने ताल लगादी, 


०. #+% 


प्त्पधथ-अवरोधक-शासन के काट दिये सेनिक उन्मादी | 


किन्तु भश्राइसिक सेनप को कब सह्य वश्चना निज विधान की ? 
वीरों को रहती हूं चिस्ता प्राणों से भी आधेक आन की, 
देख आइसक अनुशासन के योग्य न अपने सेनिक जन को,-- 


सह गे सके थे जो कि दमन के सम्मुख संयसम-अनल-तपन को | 


इथरीय आदेश समझ कर रोक दिया सत्याग्रह का रख, 
बेट गये गाएडीव छोड़ ज्यों कुरुक्षेत्र में पनुधर अजुन । 
सेनानी का, जब कि युद्ध का प्रवाह द्रत गति से चलता हो- 
शखत्र-पात क्या शोमनीय जब शत्रु-शक्ति-दीपक ढलता हो । 


रणस्‍्थगन की महद्‌ भूल पर हुई तौत्रतर समालोचना, 
किन्तु सहन-बल था गांधी में गरल-पान का शिव में जितना | 
उनकी श्रतियाँ सुनती केवल अन्तवोणी की पुकार को, 
अहरह तत्पर थे वरने को बाह्य तिरस्कृति-पृुरस्कार को । 
किन्तु लेखमी करती थी जयश्री का तप, 
मुक्त भावना के प्रतिनिधि थे यज्ञ इरिबिय[! औओ “नव जीवन? | 
सह्य न भी शासन की श्राति को उनकी वाणी ममब्जुभाषिणी, 
सह्य नहीं थी-भारत माँ के कृश हन में नव रक्त वाहिनी | 


समर स्थागंत था 


४“ /५ 


निधि 
४) 
[ कि 


किया तभी सत्वर शुभ स्वागत 
काराग्रह ने मुक्त हृदय से । 
धन्य हुआ था जिसका कण-ऋण 
विश्व प्रेम' के शुभ परिचय से । 
१-मद्दात्माजी 
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अनेक रूप रुपाय 
बिन्दु 9 


दिनकर की द्यृतिमयी रशिमियाँ प्रमुदित कर कालिका का सनह्ी-- 
नहीं तुष्ट होतीं ज्योतित कर केवल प्राची का ऑयन ही, 
बे तो जयगती के अखु-अखु में मण्जु मोद भरने आतों हें, 


है... 


उनहीं से सिक्षा पम्रें पायी विदिशाएँ स्मिाति बरसाती है । 


तितली के सुन्दर पक्कों में इन्द्र पनुष-सा रक़् उन्हीं का, 
अंधकार के बच्चास्थल में प्रवर॑ तीचंण शर-व्यडग उन्हें! का | 
उनही से तो प्रतिभाषित हूँ सकल खाष्टि की सुन्दर कृतियाँ, 
उनही से तन-ऊजष्ण-रक्त में गाति शीला सॉँसों की गतियाँ । 


सागर, अम्बर में घन बन कर पाता हे आतिथ्य उन्हीं का, 
जय की पडऋतुजों का राजा यह बसन्‍त भी सत्य उन्हीं का | 
वे ही रस भरतीं हैं सुफलों में स्रीपी के कछ्ूर में आभा, 
उनके बिना न शोमित होती नलिनीश्वर की शीतल ग्रतिभा | 


अणु-अखु पर नित नतन करतीं वे किरणावालियों मजझ्लमसय- 
सत-समुद्भव” के कारण का देती रह्वतीं हैं जो पारचय । 
जहाँ मह्वात्माजी करते थे राजनीति का शुभ सश्चालन-- 
वहाँ चतुर्दिक समाद्दे का भी, मानव की, था लक्ष्य समजेन । 


सत्य-अक्विंसा-बह्म चये से मन-बल पारिवार्षित करते थे, 
स्नेह-सूत्र में जि बता आदि सुगुयण सातब्रित की थे | 
बन्धु--भाव के ग्रेम-पात्र से जो कि छुधा थी ढलती जाती--- 
नहीं मनुज हाँ, ग्राणीमात्र से भात्म तुल्य ममता सिखलाती । 
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० लक. 


ग्रामोद्योगों, चखा>--संघों द्वारा स्वायलम्ब सिखलाया, 


ऐप ल्‍आ] 


नगरों के कुर्यठत अवाह् को ग्राम-सिन्‍्धु का पथ दिखलाया | 


““ह्िन्दू-मुस्लिम, इंसाई में मानवता न विभक्त रहे अब, 
अस्पश्यता की खाई क़्यों जब एक पिता के सुत हैं हम सब !?” 


पारतंत्र्य के रुद्ध पंथ पर उधर मुक्कि-दीपक जलते थे- 
सत्य-साधना के, संयम के इघर विविध ग्रयोग चलते थे | 
“नहीं अशन का लक्ष्य स्वादमय खाद्यों से रसना का तोषण,- 
मात्र लक्ष्य है, दीघ आयु के लिए हमारे तन का पोषण (?? 


लक 


इस ग्रकार वे विविषधादशों के तपमथ अयोग शाला थे, 
सवोड्याणय समुत्रतियों की मुक्कावलियों की माला ये। 
समर-क्षेत्र में थे वे मुरहर मुक्ति-पंध-'रामानुज”-श्लूर, 


अये शाख्र का पाठ तिखाता रहता च्खे का “गुन-गुन” स्वर । 


सा ओर बुद्ध दो देहीं-एक देह गांधी बन झआये, 
उनकी स्नेह_मया वाणी को जिनके निरछल शब्द सुहाये । 
स्वणु-अनलवत्‌ दमक उठी फिर यहों| भीष्म की अचल प्रतिज्ञा, 
हरिश्रन्द्र के शुश्र॒ सत्य को आज मिली थी 'गांधी! संज्ञा। 


सुरस्तारिता को प्रविश्नता ने यांधी का मानव तन प्राया, 
शरद निशा के नभ का योरव आज भूमि पर था मुसकाया । 
अस्पुश्यता, दारिदिय-निवारण, सम्प्रदाय--विद्वेश--विदरण, 
दिनकर का था लक्ष्य घुनिथ्चित पारतन्त्य का तमसू-कि्सिजन । 


धत्य, आता, दया, शोर्यमय, ग्रभापूर्ण अगराणित स्वरूप थे, 
कोटि-कोरटे उत्पीड़ित जन के ढ्वदयों के निर्भुकुट भूष ये | 
गिर कर्मएय कि जिश्नके सम्मुख कियाशीलता भी थकती थी, 
पद की यतियों की स्पर्धा में मारुत की यति भी रुकती थी । 


६५-गांधी -मानस 


[ 


एकता का देवदूत 
बिन्दु 9 


सिकनकेपन»य- न है >+++++>83०न-नक 


खर 


अत्यधिक रुरण हो जाने से गांधी कारा से मुक्त हुए, 
स्वर्णिम प्रतिभाओं के सह रवि निज पथ पर पुनः प्रयुक्त हुए । 
थी पच्च तत्व की देह न बह, प्रतिमा साकार परिश्रम की, 
अहरद्द ज्योतित थी दीप--शिखा तप, सत्य, अक्विंसा संयम की | 


थी भूल गयी विधना जिसके, लिखना ललाट “विश्राम” शब्द, 
बस “काम / कास /?? लिखते लिखते हो ययी स्थात लेखनी स्तब्घ | 
प्रारब्ध-पूस्तिका पूर्ण हुई अथवा मापै-ात्र हुआ खाली ! 
या था विराम से कही भआपिक आविराम काम गोौरवश्ञाली ? 


विश्राम न ले आए पूरा नभ पर विषाद के घन देखे, 
१हेन्दू-मुस्लिम'ँ का कल्नह जगा शोणित प्यासे जन जन देखे । 
मन्दिर मस्जिद पर टूट पड़े, सस्जिदें मन्दिरों पर टूटीं, 
अज्ञाइ-हंश में द्वंद्ध मचा, पर्मो पर तलवारें छूटीं । 


अल्ल|/हों अकबर? मंत्रों सह्ष उत्त ओर अनेकों गाय कटी, 
वबजरज्पली की जय” ध्वनि पर इस ओर शब्रों से भूमि पटी | 
पर संत, कि जो मानव केवल पग्रेमेतर जिसका धर्म नहीं, 
सह सकते उसके हग-पह्ुुज ये हिंसामय दुष्कम कहीं ! 
जूह॒तट१ ऊरममल सागर का आल्ड्वादित वीचि-विलास छोड़, 
झट कलह-अनल्ल के उपशम्र को दिल्ली के पथ पर पड़े दोड़ । 
था पाप किया पर्मान्‍्धों ने कर बन्धु-बन्धु का रक्त-पान, 
प्रयाधित की बलिवेदी पर श्री यांषरीजी के चढ़े प्राण । 


१-बम्वई का एक सपुद्रतट गांथी - मानस ६६ 


इक्‍्क्रीस दिवस उपवास हुआ था तपा रोहिणी तप्त अनल, 
ग्रीपतव की कठिन तपस्या पर जाता पाव्स का हृदय पिघल । 
उन वेमनस्थ की लषटों में झट हुए एकता सम्मेलन, 
गत-स्नेह, शुस्क सरिताओं में था प्रवहमान फिर नव जाँकन | 


था “बेल यौंव! में महा सभा का, हुआ नियोजित सम्मेलन, 
गांधी के पद-चिन्हों पर थे भावी के आशा भरें नयन । 
जन-जन ने उर के आसन पर श॒ुचे श्रद्धा से अभिषेक किया, 
था प्यार दिया मधुमय अथवा निज परित्राय का भार दिया। 


सम्मेलन में समुपस्थित थ सम्पूर्ण राष्ट्र क नीति-विज्ञ, 


जो पारतंत्रय, दारिदिय आदि पीड़ाओं से थे पूछ भिन्न । 
हु (१ ४2 ९१ 
था सवांब्राण समुत्राति का कार्यक्रम स्वीकृत निविरोध, 


है. 


दारिद्रय निवारण की दिशि में भले को महद्‌ महल मिला, 
हरिजन, हिन्दू, मुस्लिम सब पर निद्वेश प्रेम का घन पिपला | 
जन-जन था निकल पड़ा, उन्ाति अवरोधक खेल कुचलने को, 
राबि-किरणावलियों बिखरी ज्यों दिशि-दिशि में तम/ नियलने को | 


सम्पाति-वाद्यि, शिक्षा-प्रतारः समतामय ब्रेम ग्रकृषण को, 
थी सजग राष्ट्र की तरुण्ाई स्वातेत्रय लक्ष्य सम्‌ू-अजेन को । 
था वह 'स्व॒राज्य का जन्म तिद्ध अधिकार पुनः नभ में युझित, 
भारत के जन-जन, कण -करा में, श्र लोकमान्य थे जनुरजित | 


गांधी की वाणी में उनकी हुल्लारा शांत उदघोष बनीं, 
स्वातंत्रय-दीप को घवल शिखा थी कोप -धूम्र-निदोष बनी । 
उत्ताल सिंधु -के योवन को मामों मानस की लक्षर छुई, 
सुत्मित सुमनों बाली गुलाब ग्रतिहिंसा-कयटक रहित हुई । 


६७-गांधी -मानस 


कत्कत्ता सहा सभा 
बिन्दु ५ 


हब्०-+क०--न+++मूँ, फि.-3+००+वक>क«»क 


भारत की ज्षुन्ध तरुजता भी सीमित सत्संयम के तट में, 
सुरसरें की शत-शत घाराएँ बन्दी हों ज्यों विधि के घट में । 
अं तापस-याँपधी भरागीरथ विधि-घट बाहर यज्ञा भार्ची, 


केलाश-शिखर के आस पास कल-कल कन्न-फल ध्व|नया छायीं | 


शा भारत जन-जन सगर-सुबन परतंत्र-धृद्धला में मूक्कित, 
द्ो रही अवरा कर कल-निनाद थीं नष चेतनाएँ जाय॒त । 
ह्षी रहा चतुर्दिक बहिष्कार परदेशी शासन-सत्ता का, 
कम्पायमान था छडर, रजनी परवशता व्यथा-ग्रदत्ता का ॥ 


थी नगर-नगर में चथक रही परदेशीा व्त्रों को होली, 
बादतव-सी बढ़-चढ़ आती थी स्वातन्त्य-सेनिकों की टोली | 
“ट्टै लक्ष्य हमारा स्वतंत्रता वह मिले किसी भी मोल भले??, 
श्राणों को करतल पर लेकर अगखित वीरों के दल मचले | 


४-१६ ु (े 9 ७ ब््‌ र् 
हिंसा न किंतु हुझ्लारपपूएणं संदेश आंगरत को जाने का, 
पशुकल का था सह्लुल्प यहाँ शोणित की नदी कहाने का । 
भा शांत पिरोष इधर दर्शित प्रतिरोध अखर- अज्जञार उधर, 
थी बनीं मुक्ति की प्रति ध्वनियों आमेय अख्र के 'घड़-भड़” स्घर ) 


गाँधी के निरछल्ल अधघरों की अरुणोदय-सी मुसकान मघुर--- 
लगती थी दुरमेद सत्ता को ज्यों बिच्छु -दंश दुस्सह्य प्रचुर । 
इस और तरुणता युद्ध -निरत परावस- घन-तम से चपला-चौ, 


चूर्स का “गुन-गुन? मब्जुल सर तलवारें शोणित की प्यासी | 


गांथी सानख- ध्थ 


क्ावी विधान-निर्मित रत ये अध्ययनर्शाल मस्तिष्क उधर, 
“4क्रेस विधि उपजेया उर्वी पर सम्ाद्धे, शांति, का नत्र अछूर 7! 
के महा सभा के कलइत्ता अधिवेशन में प्रस्तुत विचार, 
“संघर्ष टले यह सेह्वारक मिल जाय किसी विधि संघि-द्धार । 
(नहरू श्री मोतीलाल बढ़ों धिर कएटक सह्लुल मुकुट लि, 
थीं जिनके पद पर जन-सम की श्रद्धाएँ सस्तक नमित किए ) 
नेहरू-रिपेटझ। के अश्ल में था मन्दः मुक्ति-दीपक जलता, 
नतग्रनाट-छुत्र की डराया म हो उपनितेश को स्वतन्त्रता ,?? 


हक. 


/्प (ुख 
बर राहु-सहरशा एस छाया?! स अत्यन्त चछुब्ध भा तरुणाहै, 
वीं ब्> ०. ४६ ९ 
था वीर जवाहर का गजेन “यों पट न सकेयोा यह खाड़े | 
बानी के प्यास पंथी को घन-छाया से कब्र तीष मिला, 


दिपावालियों की किरणों से क्या कथी कहीं अरविंद खिला १?! 


बस, उपनिवेश-सत्ता केंक्‍्ल था एक पक्ष का लक्ष बना, 
था एक पक्ष को आऑस्ल-राज्य के अड्कृश का ग्रतिबिम्ब सना | 
संघषपूणं थीं वे घड़ियाँ मदु शांत श्रोढ़ता यौवन में, 
अन्तर था होता है जितना सरसी में, सारिता-जीबन में | 


दूरी बढ़ती ही जानी थी घाचे स्नेह, दीप की ज्कला में, 
थे गांधी विमल बतिंका-से ज्ञत ग्राय शधुद्धला को थामें। 
ये ग्रथम पक्त के पारितोषक  नहरू श्री मोतालाल पिता, 


थे शघर जवाहर सुत, जिनकी तरुणाई अआतप-सी कुपिता । 


कि 


सदयत्नों से गाँपीजी के दो पक्षों का गाति-रोध मिटा, 
बन गया ऊफ़िंतु यह सम्मेलन गोरी सत्ता को प्रल्य घटा । 
रकि-शशि कौ प्रेम-मिलन घड़ियाँ अधियारी मावत्त सनती ल्‍्यों, 
दो दल की ऐक्य शक्ति रिप्‌ के दल में निर आशा झत्ती तवों | 
१-पं ० मोतीलाल नेहरू की अध्यज्ञता में बनी स्वतम्ब्रता को बोजना । 
६६-गांघी-मानस 


सागर का गुरु गर्जन लेकर हुक्लार उठा भू का कशण-कण- 
“एकाब्द-श्रवधि में भारत की सत्ता का हो राष्ट्रीयकरर । 
अन्यथा छत्र की यह “छाया? लय होगी किसी प्रलय-घन में, 
यह सार्वभौमता की यरिसा पद लायिेठत होगी रज-करा में ।!* 


4] छर 


भी लोकमान्य की वाणी का 
गोरवमय था यद्द हिर्बाचन; 
क्षत होने को, परवशता की 
कर उरी लोइ-कड़ियाँ 'खन्‌-खन । 
३८ रु >< जद 
हो स्वतन्त्र प्रजातन्त्र, 
दो निरस्त राज्य-मन्त्र; 
बद्ध को, मिम्नुक्ति छोड़ 
ओर कोीलत वेद मन्त्र ९ 





गाँधी-मान स- ६५०० 


५ नवमोरमि हि 
पूण स्वराज्य ओर संघष 
बिन्दु / 


यष भर संघ चलता ही रहा, 
दिव्य झाति से शौये जलता ही रहा | 
और शासन-दप द्विंसक जंतु-सा, 
दमन के अड्ञार ढृछता ही रहा । 


चतुदिक होली विदेशी वस्र की, दक्ष थी नव तरुणता निश्शस्र को, 
आहतक उत्कांति के म॒दु वक्षपर, दहकती ज्वाला दुरासनेयासत्र की | 
चेतना का दीप जलता ही रहा, शत्रु को यह शोय खल्लता ही रहा, 
देश के इस छोर से उस छोर तक, मुक्ति का अभियान चलता ही रह्दा। 


“मारटफोड- सुधार! आयोजन हुआ, उपेक्षित आर्यत्व पर नवव॒ण हुआ, 

एक भी &ंदी नथा उस समिति में, संधिका तट दूर शत योजन हुआ। 

था कामिेशन-साइमन' जनत्र आरहा, दास्ता का नक्र संदेशा ला रहा, 
लोटजात।लोटजाओ /लोटजाओ / लोट,बस /? कोटि काल केतु भोने बढ़कद्ा 


बेदना थी सुधारों को योजना, दुरध में विपदान को आयोजना, 
हिन्द फे बल-माप की यह भून थी, दिखन पायी थी दह्ककवा चतना | 
ज्ञन्ध को साइमन-गेरा पृत्रकारती, भारत॑यात्मा उसे दुक्तारती, 
बढ़, उमड़कर शुश्र ([) स्व॒यत के लिए, तरुणता लाती घ्रणा को भारती | 


*> 


वष का थी शभ्रवाधि पूर्त ह्वं रद्द, आरस्ल सता द१ में थी सो रही, 
उधर थी लाढ़्ोर में सम्राट की छत्र छाया सिलकियाोँ ले रो रही । 
/ ( /5 / 


था जवाहर-सिंह गजन कर रहा, अकुटि खरतर तौर तजन कर हा, 
दिसम्बर उनतीस* अंतिम रात में, निविड़ मावस का अपेरा हर रहां । 


१० १-गांचधी- मानस १ सन्‌ १६२६ दिसम्बर ३१ 


भी ग्रकम्पित यामिनी तिमिरावुता, मुक्ति के आलोक-पढ. पर अवनतां, 
राष्ट्र की प्रतिनिधि सभा* का लक्ष्य नव,चमुद घोषित हुआ पूर्स स्वतंत्रता । 
जनवरी छब्बरीस पावन पव था, “दास्ता निर्मूल हो अब सर्वभा??, 
तीन रंयी केतुश्रों की कांति में, भारतीय अतीत आज सगव था | 


गहात्मा ये सोधि के तदयत्न में, भहिसा थी प्रेमपूर्णो प्रयत्न में, 
किंतु शासन-दप सूखा काष्ट था, टूट है जाए भले पर क्‍यों नमें ! 
संधि-पत्रोजिखि निम्न विचार-करण सेन्य पर हो न्यूनतम व्यय राष्ट्र घन, 
आधे भू-कर द्रव्य मादक वज हो-असस विनिमय से न हो वेभव-स्खलन | 


लवण कर! निमूल का आयह हुआ, सतदायह् शासन-श्रवरण को कब छुत्रा ! 
मारे पर निज, राज्य-मद ते मत्त के, अपत्ोचन देख पाते क्‍या कुझा ! 
तन्‍्य बल समझा नहीं, बल शांति का, सोच पाय/-मात्र आभेनय क्रांतिका, 
पकड़ ले जो आमे को शतदल समझ, विश्व में उपचार ही क्‍या आंति का ! 


छल रहित अनुनय लगी चेतावनी, पाशाविक बल की समद अखें तनी, 
भी तिरस्क्कत राष्ट्र की सद्भावना, अत! जल की बतिखुएँ ज्वाला बनीं | 
नल उठी सत्शोय-दीपक मालिका, थी अ्रक्वितक नीते रण-ती पालिका, 
महात्माजी के निपृण नेतृत्व में, बनी भारत भूमि--ज की कालिका । 


४१ 


रखोत्युक नारी-पुरुष, शिश्रु-बालिका, कह रहे थे धिह, मग, शुक्र,सारिका- 


ध्ड 
बे 


“राष्ट्र नायक । भूल मत जाना हमें, जब बनाओ सेनिकों की तालिका ।?? 


९ हक] 0 १) 
मच दश तक अ्वाधघ का द। सूचना, “राज्य मद अब भा न यदि मानव बना 
राष्ट्र का कण-कर करेगा शोये से, नमक के प्रतित्रन्ध की अवहेलना /” 


भा नहीं सन्‍्तोषप्रद उत्तर मिल!, चाइती डिगना न थी दुर्देम शिला, 
कहा सेनपर ने तभी होकर विवश,''मांस थी-रोटी मिले, पत्थर मिला। 
आऑसग्ल जाति न ग्राथेना से मानती, मूल्य अनुनय का म वह पह़चानती, 
नष्ट कर निज प्रति सकल सद्भावना, शक्ति-सम्मुख मात्र कुकना जानती । 


१-कांग्रेस २-मद्दात्माजी मां जी-मानस-१०२ 


है रह प #- जा. किस 
भाच द्वादश (सन्‌) तास,कों अभियान था,सेनिकों के साथ समर प्रयाण था, 
“हिंद माँ की जय !? तुमुल उद्घोष में,राष्ट्र के निष्प्राण तन,नवश्ाण था। 
झुअ गांधी टोपियाँ थीं शीश पर, कर तिरंगी केतु जिनसे भरीत डर, 


मुक्ति का तेनिक न मोही ग्राण का, च'हता वह विजय अथवा मत्यु-वर । 


थे प्रतिज्ञा मुक्ति-कोी पाए बिना, मातृ-पदपर विजय बिखराए बिना, 
होटना होगा नहीं साबरमती, मुक्त ग्रातः की ग्रभा पाए बिना?? | 
ब्योति अन्तर की कर्मी सहृती न तम, हे सदा संघषे चेतन का नियम, 
“जन्‍म सिद्ध स्वतंत्रता? के स्वत्व की, घोषणा था मन्त्र वन्देगातरस । 


8] 


चल पड़ा अभियान दायडी१ की दशा,वायु में भी एक नव साहस बसा, 
सत्य के पद पद्म की म॒दु चाप में, लग रहा था राज्य को भूचाल-सा । 
चरण गांधी का पड़ा जिस भूमिवर बनययी वह रुद्र का मानों की “चर, 
इग उठे जिस ओर योवन जग उठा, युद्ध का उद्घोंष था प्रत्येक स्वर | 


#४+_ 


राज्य-पथ-प्रस्तीणें थीं चिनयारियाँ, क्लाँत थीं गोराज्लिनी-रति-रानियाँ, 
रुद्र से लगते उन्हें सब पुरुष जन, लग रह्ढी थी नारियों रुद्राणियाँ । 
सत्य -आयदह-पैन्य दाएडी तट जमे, तौर थे जो शत्रु बल के स्राव में, 
हिंद का था वह लवण,लावरय,पर,लगगया वह लवण शासन-घाव में। 


अन्न ने बढ़ अनल को कर में लिया, रुद्र को कन्दप ने बंदी किया, 
 विवशता की गिरी गुहाने खोल पट-तम नियलने रवि-फ्िरण को पथदिया | 
दमन-सुरसा शोय था मारुत सुबन,शस्र,बल ,घन, सत्य,बल दुर्देम पवन, 
देत्वता को, पुरय भारत-भूति का, प्रलय का संदेश था प्रत्येक कझ । 


राज्य ने निज पतन को खोदे कुए, राष्ट्र के नेता सभी बंदी हुए, 

झुब्ध-सायर को तरज्ञों ने उमड़, मुकुट के दर्पोंच शिखरों को छुए । 

राष्ट्र था सम्पूर्ण कारायृह बना, मातृ-उर थी देवकी की वेदना, 

मह्ात्माजी को हृदय में स्थान दे, तीगवत्‌ू था यरवदा पावन बना । 

१-समुद्र का एक तट जहाँ नमक बना कर महात्माजी ने राज्याज्ञा भछ्ठ की थी | 
१०३- गधी- मानस 


संधि को तग्नू चले जयकर चले, आय वायतराय से जाकर मिले, 
सह्ात्माजी से विमल विमर्श, ग्रीतिपृर्वकक: मिले आ, दोनों गले । 
नह रू द्वय भारत।या-कोकिला, यरवदा में मित्र-जन-मर्डल मिला, 
हो न पाया किन्तु सम्मेलन सफल, विफल सप्र शिष्टल वापस चला | 


जनवरी में संधि च्चों फिर चली, भमावश में इन्हु की आभा मिल्री, 

नव्य आशा की ग्रमुस्धा कोमुदी ज्ुब्ध मानस-लहारियों पर थी खिली | 

थी झुकी सत्ता बहुत कुछ अंश में सपे के अब विष न था ज्यों दंश में, 

शखस्र बलपर शांत जन-बल की विजय,थी विनय कुछ आज रावण वंश में | 
६८०२ ७ ओह 


हताय वत्तल श्ञ्च पारपषद 


( राउण्ड टंवल कान्फ्रन्य ) 
बिन्द ? 
संधि के पश्चात अब रण शांत था, सिंधु का तूफान उतरा हो यथा, 
सत्य रण के सेन्‍य कारा-मुक्त थे थे,लक्ष-जन बालिदान जाता कब व॒था | 
कराची -कांप्रेस में निर्णय हुए “जायें पट सम्मात से विधपक्ष-कुए?” 


/* /_ /"% 


ओर वतुल-मुख परिषद के लिए, महात्माजी ह्विंद के प्रतिनिधि हुए । 


[] / ४१ 9-4 ए क्र छः ते हि. रे 

पर अभी भी थी समस्याएँ कहे मार्य में भी तिकछ्ली बाषाएं कई, 
०.2 / ८5 /5 (5 

अत; वायसराय से गम्मीरतम-विवादास्यद विषय पर चया हुई । 


हि । 
का] 


साधयों के विवेध आश्वासन लिये अहिसा-भवतार लन्दन चल्ल दिये, 
जहाँ पारषिद के अनावृत मम्चपर, हिन्द हक्‍कोण पर भाषण दिवे। 


मुक्ति आकांक्षा,विमल, भ्राशा विमल, अन्यथा फिर समर का निश्चय अचल ,? 
अहिंसक-संग्राम की सब्र योजना, कह्वगये सब, सत्य में होता न छल | 
किंतु परिषद का नियोजन छम्म था, कुटेल सता का हृदय निशछल न था 
विफल ये सब, यत्न यादव-हंदु से, कटिलता दुर्योधनों की बिर ग्रगा | 


१: सन्‌ १६३१ गांघी-मानस-१०७ 


मृहुल उंर पर विफलता का. भार ले, मनुजता पर पाशविक दुत्कार ले; 
बम्बई के तीर पर उतरे विमन, सत्य का ही एक हृढ़ आधार ले। 
इधर निष्फल संधि कवोी के वचन, निराशा-पतिपूर्ण था वातावरण, 
ला रही थी दमन-सत्ता की तपन, हिन्द के आकाश पर नव प्रलय-पन | 


निरड्कुशता कुपित थी सीमांत पर, 
वक्र लोचन इधर युक्तप्रांत पर । 
दमन के नित नव नियम थे वन रहे, 
घन गया था जेल-सा प्रत्यक घर । 
-*ु:-55६+ ९८0 #कल्स्स्कप ७ 


प्रचण्ड आन्दोलन 
बैड 


परिस्थितियाँ विषम्रतर थीं डपरिथित, काय-सामिति बम्बई में निमान्त्रित, 
साम्मिलन को ये जवाहर जा रहे, मार्ग में बन्दी बने मारुत आमित | 
महात्माजी के विमल नेतृत्व में राष्ट्र को वविथास था सफलत्व में, 
निप्रुण॒ नायक के निधुण नेतत्व में हो किसे सन्‍्देह क्‍यों निज स्वत्व में ! 


रू रे कर 


सेधि को फिर लिखा बायसराय को, चाहते थे वे न कठोर उपाय को, 
किंतु मिथ्या गवे ने देखी नहीं, हिंद-माता के हृदय की हाय को। 
राष्ट्र के बल को कुचलने के लिए, दमन के सब उपकरण संग्रह किये, 


ब् त ए /+% ० ० ्फ / 0 
उघर आ कांमेस ने निशुय फिया, “आशुपरण से लड़ेगें जब तक जियें । 


मृत्यु अ्रथवा विजय में से एक को, वरेंगे तज म॒त्यु-नय श्राविवेक को, 

अस्ल-मस्तक पर लिखी चिर राज्य की मिटा देये आज हम बिधि-रेखको ?? | 
(6 नर भू बज ८ 

पूणं निस्सहयोग का निश्चय हुआ,भूमि आदिक “कर” न दें, निणुंय हुआ, 


सत्य-आयह्-तेन्‍्य से यमराज को “छीनलें मेरी न सत्ता, भय हुआ । 


१०५-गांधी-मानस 


दस सकते हें नहीं साम्राज्य-हग-आश्रितों के मुक्ति-पथ पर कढ़ें डर्ग, 
“'पिंह का क्या शोये अब मुझ में नहीं, विचरते निर्श्नात हो जो आज मय |” 
सनवरा बर्ततात* के आरम्म में, दमन का ज्वर चढ़ गया था दम्भ में, 
असुर के दग देख पाते थे नहीं सत्य का नरसिंह था जो सत्य म। 


बुनः जलों के खुले सब द्वार थे, महात्माजी-सज् श्री सरदारर ये, 
कद ये सक्‌ माग-दर्शक देश के ज्यों उबलते रुद्ध पारावार थे । 
मे अट्सिक ग्रदेशन गप्रतिकार के, ऑस्ल-सत्ता-विदा की मनुड्टार (/) के, 
विखरते थे किंतु बन चिंयारियों अश्रगिन टुकड़े दहकते अज्लार के । 


ला।5थों ने शांत जनता पर बरस, कह दिया बरसात के घनकी कि ““बस??, 
बन यये दश-शीश के वे बीस कर, मनुजता के दमन को कर शत सह्स | 
ज्ञ।|ज गड्ना में न शीतल नीर था, आज प्रातः का न मलय समीर था, 
बायु में भी राष्ट्र की विक्षुब्पता, रक्त से आरक्त गज्जा नीर था | 


गौर सत्ता हिन्द पर क्रोधित हुए, शस्य से श्यामलघरा लोक्ित हुई, 
दए्ड-पाणि-समक्ष हुजय छिंद की वीरता पर वीरता मोहित हुई । 
आरस्ल-सेना मूर्ति अत्याचार की, लग रही थी शक्ति सब तलवार की, 
किन्तु उन क्षत शिर-पड़ों में थी कथा हिंद की स्वाधीनता पर प्यार की | 


नयर-पथ सम्ूण शव-मणिडित हुए, कुचल जिनको छिंस दल यर्वित हुए, 
स्वत्व पर उत्सये की स्वर्णाम पर भानु रथ के चक्र भी स्तम्मित हुए | 
राष्ट्र का दुख-सहन-बल निस्सीस था,त्याय का उत्साह किसके उर न था ! 
बत्त को उद्दाम घन के चीरना, दामिनी की तरुज़ता का चिर प्रथा | 


22 


१-सन्‌ १६३२। २ स, वल्लभ भाई पटेल गांधी मानस-१०६ 


हारिजन आन्दोलन 
बिन्दु 9 


यह ईदी त०-+-- 
राज्य सत्ता-निरक्कशता-दुःखदा, भीत रह्दती सज्नठन से है सदा 
नष्ट करने एकता को अत; वह्द युक्ति लाती काम में भेदप्रदा | 
इलितदल जो इिन्दुओं का शअ्रक्ञ़ था, एक संस्कृति, भावना घार्थिक प्रथा, 
हिन्द की दुर्भपता के नाश को 'प्रथक निवाचन”? दिया अधिकार भा | 


दिव्य हय ने देख यांधी के, लिया, छठ्म ने साम्राज्य के जो कुछ दिया, 
जन्‍म ही के पूर्व इस कॉटाणु के, चिक्कित्सक ने नाश का निश्चय किया | 


लब कि वतुल-मख-परिषद में गये ये, सबल प्रतिरोध के भाषण दिये, 
“ ब्ेद की इस नीते के प्रतिकार के शक्ति से सब यत्न जाएँगे किये |”? 


किन्तु सत्ता में न महत्व पृकार का, मानती वह बल सदा तलवार का, 
पर आहंसा के, अदम्य प्रभाव था, अनवगत पआश्रयमय 'अज़्ार का | 


यत्न अंतिम यरवदा से ही किये, पत्र था साम्राज्य मंत्र के लिये, 
“पथ गहँगा आमरण उपवास का, ग्रथक यदि अधिकार दालितों के दिये। 


बंधुओं में बौज बोकर बेर का, चाहती सम्बन्ध कदली-बेर का, 
कूटिल सत्ता की कुटिश्ता से नह्ढीं, नष्ट होगा एकता का फल पका? | 
सितम्बर इकतीस* ब्रत आरम्म था,।+तु शासन दर्प अब भी स्तम्भ था 
देश था हवा, शक्ति हत झोमित्र-सा आमरण उपवास की सुनकर कथा | 
मच गयी सहसा भयज्भुर खलबली, कूप-जल में ज्यों शिला कोई ढली, 
छन्घता को देखकर दुवीरता विमन होकर योर की गीरमा यली । 
बम्बई में दलित-हकिदू-सम्मिलन, संधि द्वारा हो यये सब एक मन, 
बनी-पूना-संधि?र, आय।काश के, छ॒; दिवस में थे तिरोहित कृष्ण घन । 


१०७-गां धी-मानस १-सन्‌ १६३२ | २-पूना एक्ट ।॥ 


युग-युगों की खाइयों पूरी हुईं, बोजनों की,,थी निकट, दूरी हे, 
आज बूठी कर चुका था म॒दु सुमन, आग्ल के कोटिल्य की ताखी सुई । 
घो रहा था स्नेह-जल जस्पश्यता, .सुमाति को वरती सदा ही सफलता, 
ऐक्य का सु-प्रतीक 'हरिजन-संघ था! छा रही भी शरद की नभ विमलता | 


पर न शशि से शुभश्र जन होते सभी, शरद में आती अमावस भी कर्भी, 
अनतिकता इंदु में म॒ग-अछ्ल-ली आ गयी अनुयाइयों में थी तभी | 
स्वयं ने गिज साथियों के पाप रा, कठिन प्रायाश्चित किया अनुपात का, 
अनुचरों के दोष को हैं संततन, मान लेते दोष अपनेआप का । 


७ 


तज दिये एकॉत दिन को अन्र-जल १, हिंद मो पर फिरागिरा यह नव अचल , 


इस व्यथा से था विकल 5त्येक जन,लग रह। था युग-सहृश प्रत्येक पल | 


राज्य नें तत्र खोलदी झट श्रहुला, तपोमय अभियान पूना का चला, 
ऐ५ (ः 
था महद्‌ आरचर्य तपा सुनार पर, स्वर पर छाया हुआ कल्मष घुला | 


स्थागेत छः सप्ताह को था सत्समर; साधि का कर राज्य को सकझ्लेत वर, 
थी तिरस्काति किंतु उसके नयन में, सर्प की फुक्कार करते थे अधर । 
स्यागित?ः शब्द न सद्य था उसव्याल को,चाहता रणए-अंत था बिरकाल को, 
किंतु उज्नल मुक्तिमाणि पाए बिना शक्य केसे तुष्टि ज्ु।धित मरात्र को | 


साधि चचा विफल अब पथ था नया, भज्जञ थी काग्रेत-शाखा-समितियाँ, 
मत्रणा कर नायकों ने राष्ट्र के, व्यक्तिगत संग्राम को स्वीकृत किया | 
चल पड़े फिर मुक्ति-मार्य प्रशस्त को, मातृ-भू का शृझ्जला के ध्वस्त को, 
पुनः पूना के निकट बंदी हुए झसवी तैंतीस गअभम अगस्त को । 


वहाँ से भेजे गये उपचार को, आगययी 'कस्तूरबा पारिचार को 
धि के सदयत्न को एरडजू्‌ भी, चल पढ़े सुन मानवीय पुकार का | 
सोधे निष्फल, किंतु झट छोड़े गये, सुदृढ़ ताले जैल के तोड़े गये, 
दलित मनरतसी मेहता के यान में अरुणए-रथ के अरश्व थे जोड़े गये । 


१-( ८ से र८ मई, १६३३ तक ) मांधी-मानल-१०८ 


पूज्य माँ की रुगणता के हेतु से मुक्त ये पंदित जवाहर जल ब्ले, 
राष्ट्र की गति पर विमशंस्त के लिये, (यह अग्म गति रोधता केसे नम्े |) 
महात्माजी से मिले आकर त्वरिति, मात उर१ था वेदना से जजीरित 
औझुभ विचारों का व्मिल विनिमय हुआ सांलना दी राष्ट्र को जो था दुसित। 


ववलब४००००5>-($ (हलक किट 60:0-2-+०वव्थक 


'हरिजन प्रचार 
बिन्दु ५ 


«००? 77३४-०० 
अन्तरात्मा की करुण पुकार पर॒चलपड़े सुन हरिजनों का करुण स्वर, 
समल लोचन पोंछने में लग गये राष्ट्र ब्यापी परिभ्रमण आरम्म कर | 
राष्ट्र के अन्पश्यता के पाप को, मानवात्मा के दुसह संताप को, 
चल घाोने धम पर मणिडत हुईं दलितता की दुखत काली छाप को । 


राजनतिक क्षेत्र में कुछ रोष था 'युद्ध-उपरत पलायन”? का दोष था, 
मद्ढात्मा को किन्तु निज अभियान के, धदालोकित माय पर संतोष था| 
- कहरहे कुछ लोग “गांधी-युग गया? पतन के अध्याय का अब भझथ नया,” 
जानते थे निपुर्य नायक किंतु सब, करम-पथपर पतन क्‍या उत्थान क्या ! 


जिस [दिशा में हग उठे, थी सफलता, थी निशासी पलायित अर्प्रश्यता, 
प्रेम को पलके बिछ्छी थी पंथ पर, साबती श्रद्धा चुपावन यश-लता । 
निरवधिक जन-झुरड उत्युक दशे को, ले हृदय मृदु ऊर्मेयों के हर्ष को, 
और कुछ घमान्धता के रोष में थे कही तत्पर प्रबल संघ को | 


धुजन उर का, करण पा, शतदल जगा, युगों के मालिन्य का तमचर भगा 
फतु चिर अज्ञान-रजनी-र्त दुजन-उल्लूकों को ग्रिय कभी रवि-रथ लगा ? 
कहीं जन-जन अचेना में रत हुआ, कहीं काल केतु से स्वायत हु भा, 


कहीं लाठी के प्रबल ग्ह्वार में प्रकट दुजेन-हृदय का अभिमत हुभा। 


१०१-गांथी मानस १-भारतमाठा का हृदय 


(पे कप हू है चछ -ढ र् ्रै ्छ 
बम को समहे-अशुचिता घम में, पुँच पाते भज्ञ जन कब मम्र में ! 
किंतु बढ़ते विज्ञ जन यह सोचकर, “विध्न आता हे सदा सत्कम में ।” 
देवघर, अजमेर, पूना, आदि में, कुछ अशोसन कृत्य-कतो थे जमें, 


9७.4 


किये लाठी के प्रक्‍ल प्रहार, पर क्या ढर वह-राम जिसके उर रमें 


/”१ 


नर ब ०. /0%_ ७ «» कक ० 

ब्ववरण। के हृदय थे कुछ-कुछ धृले, हरिजनों के लिए देवालय खुले, 

बत्न था मद्रास घारासभा में, “आय के अधिकार हरिजन को मिलें ।?? 

कर सुदृढ़ काँप्रेत को कर श्रम अथक, जया घर-घर ग्रेमकी, तपकी अलख, 
(रे श्र ण्र्‌ हक ५ ४” डी कर ् 

बम्पह कांय्रेस से कुछ सोचकर होगये शाशे-चादनी से ज्यों प्रथक । 


राष्ट के भावी सुशासन के लिए, ग्राम्य जन के योग्य जीवन के लिए, 
बहात्माजी ने दिया विधान नव, पतित के उत्थान के ग्रण् के लिए | 
“प्रथक होकर भी निरन्तर साथ में, राष्ट्र के पदपर सदा नत-माथ में,”? 
जाम सेव-संघ निर्मित कर चले सत्य की लेकर लकुटिया हाथ में | 


बढ़गया अविलस्य डेरा ग्राम में, था युदढ़ विश्वात अपने राम में, 
बनगया सु-कुटीर चित्रकूट-सा, नगर वधो-निकट सेवा ग्राम में । 
डघर था आधात नव भूचाल का, जजरित था विकल वक्ष विद्वार का, 
चल पड़े, रहते रदा ही संत जन भार वहने समुद्यत परिषार का | 


दासता से ही दुखित थ प्रथम जन, 
बन गया भूकम्प मृतकों को मरणख | 
सतांत्वना दी संत ने झट दोड़ कर, 
प्रपीद्दे का दुख अधिक सद्दते न धन। 


्र ५ २५ ५ 
इबते को तृण, 
अतुल आशा-घन । 
बेदना के घन, 


चैयें--प्रेम--पवन । 


मां औौ>मान उस १ ९० 


७... ६३६ 
देशपमाम 
राजतंत्र में सहासभा 
/5 न्ढु 
बन्द / 
(७. दी..० 
रहीं समसस्‍याएँ थीं अयणित राष्ट्र हृदेय झकश्लीर, 
शाजनीति के निपुण नयन थे, राजतंत्र को शोर | 
शासन में अधिकाधेक अधिकारां के लिए अ्रयत्न, 
चुनाव-संघपषणयं में जय के लिए सतकऊक, सयत्न, । 


2 


सक्तिय थे कुछ अज्नजनों के सम्प्रदाययत भाव, 
राष्टर-बंघुता का होता हे सबका नहीं स्वभाव । 
हिन्दू सहासा ने अपने प्रतिनिधि किये समक्ष, 


मुस्लिम-लीगा ग्रतिनिधष्ि प्रस्तुत थे उनके समकक्ष । 


न। 
इधर राष्ट्रादी थे तत्पर ले समता-सस्कार, 
/च रु ५ ० 
निज-निज पक्ष-समथन में करते सब प्रबल ग्रचार | 
राष्ट्र-भाव सम्मुख पर॒ नत थे सब संकीश उपाय, 
| च कप /) 
जन? जन।दन को अवरात था नीर-क्षीर का न्याय । 


थे कांग्रेत्ती प्रतिनिधियों को मिले विजय के हार, 
++ व. ० "९ (९ 
जिनमें युवा हुआ था अतुलित कतंव्यों का भार | 


हार न थे वे मृदु सुमनों के कांटों के उपहार, 
(5 ७, # 5 ञ्स्छ 
थे कतंव्य परायणुता के जिन में तमप्ताज़्ार । 


बनी लोक सेवा का लेकर सत्य--श्रेम आधार 
ग्यारह में से आठ ग्रांत में क्प्रेती--सरकार । 
दिया मंत्रियों को बापू ने पावन आखिवांद, 
“सेवा--- पथका, शासन मदस वशच्ित रहे, प्रसाद | 


१११ गांधी-मानस 


कक 


“पद के मद में परीक्षितों की हुईं बुद्धियाँ अष्ट, 
पद--यश॒ लक्रमा--मम्मोहन में ह्वो कतव्य न नष्ट | 
जिस जनता की पद रण का है शोमित शिर पर ताज, 
उनको प्यासी आशाओं पर गिरा न देना गाज । 


हो न विपय सेबा के पथ्च से उर का कालित प्रवाह, 

भूल न जाना चक्राचोंध में अंधकार की भाह ।?? 
का श्ँे कि. विद 

“नहीं. सत्य-कतव्य-स्वर्ण तज, ग्राद्य इमें मद लोह, 


बापू | शपभर, न होगा सपनों में भा राष्ठद्रोह । 


लगे सुशासव संचालन में मंत्रीयण शावोपेक्ष, 
“केसे छँसे, खिले उर-शतदल जो युग-यूग से खिन्र ।?? 
बापू ने पथ ।देया-“नष्ट हो मादक-द्वव्य--प्रचार, 


शिक्षा, संस्कृति, स्नेह-भाव-राति, कारायेएई सुधार ।”? 


“६रिजन?१ द्वारा समग्र-समय प” करते प्रथ निर्देश, 
किया स्वयं ने ग्रामोत्राति का ग्रहण सुकाय वि्शिष । 
दालित जनों की ढगे दालितता का करने उपचार, 
लक्ष्य पत्रित-पावन का होता पवितों का उद्धार | 


वद्घावस्था,. श्रमापिक्य पर आबेत कर्म अकाम, 
साँत--साँत में सत्व सुवातित, रोम-रोग में राम । 
जो कि राष्ट्र के लिए गए थे, काराशह में कर, 
सत्याय्रह्र में विविष यातनाशत्रों की सहकर पीर । 


खुलवाए उनके हित शाप्तन से कारा के द्वार, 
हृदय खोलकर मिले ग्रेम से वीरों के परिवार | 
करे सशस्र--क्रांति के योद्ा मातृ सूमि के दूर- 
भोगरहे ये अंदमान में निवोस्तलन--दुख कूर । 


कम हज लकी आर मां घी -मानस-११२ 


उन्हें हिंद बुलवाए मोकी प्रावन. धूलि समीप, 
मुक्का विखराती--सी आयी जिनके दगकी सब । 
जिनके थुत्रि उरमें न रहे थे अब हिंसा के भाव, 
हुआ मुक्ति में उनकी सफलत्रीत तपका पृणय प्रभाव । 


बापूमयय ये मंत्री मरडल, बापूयय था देश, 
स्निग्ष दुग्ध में ज्यों कि श्री का माधुर्य प्रवेश । 
तमो मूर्ति की कस्तुराबा-चिर सह शीतल छाॉह्, 
प्यारेलाल चरण सेवा-रत, महादेव हृढ बाँध ।ै 


श्री कनुगाँधी पौत्र, सुशाल्रौ-परिकयों में लीन, 
विधि आह्लित सोभाग्य-रेत्व को करते आधिक प्रकीण । 
सन्‍त विनोबा भावे सहचर, भझनुचरर जमनालाल, 
रघृपति-राघव” के मृदु स्वर पर प्रेम लगाता ताल । 


सेवाग्राम न भा। वह भारत का था प्रश्चमम धाम, 
प्रभु की वत्सलता के प्रतिनिधि, मोहनदास ललाम | 
कभी बस्बईं, कलफ़चा, दिल्ली, पटना, मद्राप्त 
वितरित करता जयगती प्र लस्नेहाभा रतस्म-प्रकाश | 


रोगादेक बाधा का जिसके सम्मुख नहीं महत्व, 
झवितत रमता भीष्म सहश मन बह्मचये का तत्व | 
सेवा, संयम, सत्य, निरत बिर, सदगुण का ग्रतिमूर्त, 
वाहुदेव के सम्भवामि? की, इस युग की शुभ पूति । 
सनू छत्तास, सुतप्रातवेंला, मल  सत्रह जून, 
बापू, जिमकी स्नेह-सुधा पी तषा न होती न्यून । 
अह्दा, किसी के लिए स्त्रह्म के, योग्य न भाग्योत्कर्ष ! 
जब कि मिला इस कवि) को प्रावव चरण-धूलि का सपरी । 


१-० १७ जून १६३६ को इस अकिश्वन लेखक को, सेवाग्राम की शान्‍्त कुटिया में 
बापू के प्रथम-दर्शन का सौभाग्य मिला था | ) 


११३-गां धी-मानस 


अब भी अहरह इन आँखों में, 

वद आनन्द अगाधघ । 
कभी न करतीं भाग्यशालिनी, 

विस्पृति का अपराध । 


ह | कर 2 
विविध प्रवृत्तियाँ 
बिन्दु ? 
«००३३ प्रक-९० 
राजनीति से क्लिय सहश हो रत रचनात्मक कार्य, 
नयी प्रणाली शिशु--शिक्षा की चमझ निपट अनिवार्य | 


विद्या. मंदिर->-शिक्षायोजन, द्वारा नव प्तस्कार, 
करने को थी हुए समुधत मध्यप्रांत--सरकार ॥ 


षना ग्रोढ़---शक्षण भी रचनात्मक अवबृति का भरज्ञ, 
दरिद्रनारयए--सेवा. सॉँसों से हुई अभड्य । 
गांधी--सेबा-संघ,, धाम सेवा--प्ंघों के काम, 
तुन-तुन॒ से चले राष्ट्र की, उन्नति को अविराम । 


हरिजन सेवा को हा सच्ची हरि का सेवा मान, 
बढ़ा इसी पथ पर वत्सलता का निरअ्र अभियान ।ै 
रिश्रमण में वहदू राष्ट्र के, स्पर्श किये सब छोर, 
कोटि-कीटि पत्रकें था श्रद्धा से आनन्द बिभोर । 


रुपण।वस्था में भा छणमर लेते थे न विराम; 
कर्म-मूर्ति के सम्मुख था केवल काम, कास, बस काम | 
मात- भूमि के साथ मातृ-भाषा का भी अभियान, 
रक्षित पूरय-करों में था थे हम्मेलन* के प्राण । 


१-हिन्दी साहित्य सम्मेलन । गांधी - मानस-( १४ 


अशणित कार्यो का कन्पों पर रहने पर भी भार, 
किया ढ्रपे से सम्मेलन का सब्पात्नन दो बार । 
जभावणकोर गये दरिजन की युनकर करूण पुकार, 
पद्मनाभ स्वामी के मन्दिर के खुलवाएँ द्वार । 


सीमा ग्रांत कि करता था जो ब्ों से मनुद्गार, 
जिसके नायक प्रेमोप्साक खा अब्दुलगफ्फार । 


मिला मुकुल के मधु से आविल निश्छल हृदय पत्तार, 
ग्रेम--पगी पलकों के मोती ये ग्रीवा के द्वार । 


मिला सहयसरों मुद्राओं का हरिजन  छ्वित उपढ्वार, 
मूल्यवान था मुद्रा से पर कहीं अधिक वह प्यार | 
हिंदू-मुस्तिम भाव रहित थे मानव--हृदय विशुद्ध,, 
प्रेम-दोछ पर मूल रहे थे जाज मुहम्मद-चुद्ध । 


॥&, ७ [4 च्छ है / 
इसी प्रेम की भीख मायने दोनों हाथ पत्तार, 
गए बम्बई श्री जिन्ना के इन्द्र--भवन के द्वार | 
पर जिच्रा के लोह--हृदय में था न विनय का लेश, 


जरुर ए ५ /. /+3_ /“६ ९, 
दुर्योपन की दपे-वत्ति से चिर पारोषचत लोसेश । 


मल न चाहे कोई निश्चे तो बहता विराम, 
“ग्रेम घाट पर मिल्र ही जाएँगे रसूल औ! राम ॥77. 
कभी (परत होते न यत्न से घीर--तौर सत्सन्त, 
“बीज वन पर किसी दिकस तो विकसेंगे ही बुन्त 2 


इसी भांति रहते नभ-+उमें, पिरे प्रेम--मलवाह, 
सत्य-अहिंसा, अह्मचयमय. जीवन-सालिल-ग्रवाह  ै। 
आत्म-साधना में स्वास्थ्यग्रद अगश्ित अशन प्रयोग, 
शुभ कार्यतर व्यभ्न न करना वाणी का उपयोग । 
११५-गांधी - मानस १-इन्दौर में सन्‌ (६५५ और ३९२ में | 


काविक संयम को रसनां ग्राति सौसेवार॑ को मौन, 

जीत लिया जिसने सन, जैयमें दुजैय बाधा कौन ? 

सना से मुदु दुष्धादिक का रस था हुआ पिलीन, 

राम नाम-रसं-क्वागर की वह थी अब माने अदीने । 
-ब्कुस्तटय+ ९:0%ससमु.- 


महासभा का पदत्याग 
बिन्द्र 9 


राजतंत्र में मंत्री-मरंडल इंघर॑ ग्रगंति- आरूंढ़, 
अन्तर्टट उधर मन ही मने जलता था मद-मूँढ़ । 
भा असह्य उप्तकी नेताओं का यह अन-सम्पकं, 
सह्य ने जनः जनाएँन के प्रति साक्ठों का संथुपर्क | 
प्रान्तेशों ने कैहीं--कहीं प्र खंड़ें फिये प्रतिरोष, 
ग्रपूणा मंत्रियों के फोशेंल से थे सब ।पिफलें विरोध | 
हसी अंबधि में अस्तावले में लेगा युद्ध की आग, 
डंडा शौंति के उर्मिलं-मानसे को सब॑ सोख्य-पराग । 


९... 


आस्ि और जंमेन सत्ता में चंले परस्पर तीर, 
दिग्दिगत में जड़े अग्नि-करश पक कंलुष-समौर | 
कुरक्षेत्र बनगयी शात्र ही यूरुपं-भूमेि समस्त, 
निगल -नियल॑ होता था नरकों सुरसा-कदन ग्रशस्त । 


भारत का निर्विष अमिमत थो नर संहार पतिद्ध, 
पर सत्ता का दुरांगे संधियुत अंतर था न विशुद्ध । 
जनमत की अंवहला करके किया घृष्ट उद्घोष, 
“युद्ध -तरन हे हिंद |?” हिंद का जारी उठा तंब रोष | 


मोॉधभी-मानखं-११४ 


राष्ट्राध्यक्ष सुंभांप. कुँपित हो गेरज जठे तत्काल, 
“जब अपमान ने ऑंधिक संहेंगा भारत-भाल विशाल | 
स्वाभिमान की राष्ट्र हुदय में जगी दह़कती आय, 
युंदोदिर्य प्रकट करेने की सत्ता से थी माँग । 
४ प्रतिफल में क्‍या मिलना है यदि दें रण में सहयोग ? 
स्वतंन्त्रता॑ का कर पाएगा क्‍या भारत उपभोग 
स्वंये. भारय-निसंय॑ का होगा क्‍्ये इसको आधपिकार ? 
ढीया सुंचरू शासंन को क्या निवाोषन आधार ? 


१ 


9०. (९५ 9 


क्या साम्राज्यवाद की लोहाड्युलियाँ . होगी नम्र 

पारतन्द्रय. के विष-घन से क्या होगा गयन निरअभ्र ??? 
किंतु न थी सत्ता की श्रति को यह सनन्‍्मति स्वीकार, 
सुदढ़॒ पारणां थी--“समर्थ हे शासन की तलवार ।?? 
ग्राति विरोध में महासभा ने दिये मंत्री-पद त्याग, 
पद का छोम ने था उसको, था सेवा में अनुराग । 
जन-सेवा पर सत्ता का था निर-अक्वश भाधात, 
चले लगा कर॑ स्वत्व हीन-सें आधिकारों को लात । 


त्रिपुरी-कांग्रेस 
बिन्दु ४9 
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तजिपुरी अधिवेशन के नायक के छ़ित हुआ चुनाव, 
नम्र-उप दल के ह्दयों म जाया कुछ दुमाव । 
उंधघर क्रांति के पक्ष-समर्थन में सुभाष का ह्वाथ, 


बापू की थी इधर आहइसक मसनोथावना साथ । 


११७ गांधी- मानस 


तरुणाई आकुल थी बस्धन क्षत करने अविलस्व, 
इत्युक थौं--हो जाए सत्र आन्दोलन आरम्म । 
इपर पेय की मूर्ति पैये का करती थी उपदेश, 
क्राति भाव के आज साथ था आकुल हिन्द प्रदेश | 


प्टाभी पा सके न जनता का समुचित विश्वास, 
वेंद्य राष्ट्रपति के आसन पर शोमित हुए सुबाष | 
बापू ने झट पट्टाभी की मानी अपनी द्वार, 


बत्सलता-पग्रतिपादन का है यह भी एक ग्रकार 


थी सुभाष पर बापू का गा नन्‍्यून नढ6ं/ वात्सल्य, 
उमड़-उमड़ पड़ता था अविकल विमल प्रेम-प्राबल्य । 
“श्री सुभाष-सा पृत्र रल पा मेरा उर सन्‍्तुष्ट, 
पर मेरा दुभार्य कि मुझ से रहते &€ बे रुष्ट (2? 


श्री सुभाष इच्छुक बे---“रिपु को देख सझ्कुटापन्, 
हो आधात चतुमुख”! कापू थे इससे न ग्रसच्च । 
“ररिंपु की विपन्रता से लाभान्वित होना दुष्काय, 
यह कायर आपात नहीं हे पीरोचित ओदाये । 


भारतीय आदर्श, अद्वता का क्‍या यही असाद ! 
कहा न्‍याय-अनुकूल कभी भी होता अक्‍सरवाद [?? 
सिद्धान्तों की बात न सोचा, करते पर कांटिल्य, 
शुभ वरदान समझते वे तो रिपृजन का दोवेल्य । 


सफल न हो पाए पर उनके क्रॉति-भाव आरघध्ष, 
हुए अंत में राष्ट्र-र2भी-पद परित्याय को वाध्य | 
आंदोलन के साथ नहां था नेताओं का पक्त, 
लगी हुई गी किसी लक्ष्य पर दूर इष्टियाँ दक्ष । 


सांघी मानस - ११८ 


किया अग्यागी दल ने* तरुणझाई का उर स्पशे, 
पति के साथ त्वता का था वह प्रेस पूछे संघ । 
उधर संधि को बढ़े पुना आचार्य राजयोपाल, 
राजनीति के ग्रकाएड पंडित, मेघा-शक्ति विशाल । 


था प्रस्ताव कि “सत्ता करले स्वतन्त्रता स्वीकार, 
आर केरद्र में उत्तदायी निर्मित हो तरकार । 
जो कि राष्ट्र की रक्षा का ले निज कंधों पर भार, 
योग युद्-यत्नों में दे प्राए जो सभी ग्रकार ।” 


सब॒ ग्रकारः में अंतहिंत था ह्िंसात्यक भी योग, 
बापू को न्वीकार म था, इस भाषा का उपयोग । 
भारतीय स्वातंत्य--समर॒ का हंसात्मकः आधार--- 
नहीं स्वप्न में भा हो सकता था उनको रवीकार । 


ब्युझे न चिता यदि कि अकेला ही रह जाऊँ आज, 

सत्य-अहिसा की न की भी छुटने दूँगा लाज |?! 

उधर न सहमत था सत्ता भी देने को आधेकार, 

विफल हुए सब यत्न शिला पर ज्यों जल--बिंदु--प्रह्मर । 
७.८४ ४ 0.० 


आर 
व्याक्तगत सत्याग्रह 
बिन्दु ५ 
१7%" बल ४ 
भारताय आकक्षाओं पर, कर अवदहला--व्यक्ल, 
बना दिया भारत को ह्त्तात्मकक विनाश का अप्रद्गञ । 


स्तन्त्रता का प्ररन नहीं था शासन-श्राति को श्रव्य, 
उसे चाहिये था बतत केक्‍ल युद्ध-कुरड को हृव्य | 


११९-गां धी-मानस १-फारवड ब्लाक | 


हघर देन्य की विषम सिथितिग्रों अनुदिन प्रबत्ल प्रकीर्श, 
दुधा-अनल में कुलस रहे थे कोटि-कोटि जन दीन ॥ 
जिन्हें स्वप्न में भी न सुआया लक्ष्य-हीन-संदह्वार, 
छुघा-शांते को बस सेना में ये अ्विष्ठ साभार । 


भारतीय यौरव का रबि था मेघ-ग्रस्त्र निर-आभ, 
सदा विवशता से दुबेल की दुजन लेते लाभ । 
उधर दमन का अधिकाधिक था कच्क्र क्षिप्र यतिमान, 
शांति-सुरक्षार! गिल पदल्वलाश्ठित भारत का अमिमान | 


हिल 


व्मिल मुक्ति के मंत्र अदाता ये नतागश बच, 
स्वतन्त्रता का अश्न आज था कारा से सम्बद्ध | 
सहन शक्ति होती हे सीमित, सीमित. ही ओदार्य, 
भारतीय-सम्मान-सुरक्षा थी अब अति अनिवाये । 


उधर आंरल की लोहाड्युलियाँ, अनुदिन अधिक सशक़्, 
उबल रहा था उधर मुक्ति को तरुणाईं का रक्त । 
श्री चार्चेल-लाम्र/ज्य-सचिव थे हृढ़ मन कृत संकल्प, 
जिनके हयमें दमन साथ अतिरिक्त न अन्य विकल्प । 


नहीं चाहते झ्ांति-मूर्तिे थे ऐसे समय प्रह्मार 
जब कि खड़ा हो विपच्ता की, शत्रु सत्यु के द्वार । 
ओर न भा रिपु-पद पर नत-शिर होना भी स्वीकार, 
सह्य न शान्‍्त मनुजता पर दानव का निठुर ग्रहार । 


स्वत्व, मान, अतिरोध-प्रदर्शन को द्वोकर निरुपाय 
किया व्यक्तिगत सत्यायह का स्वीकृत शान्‍नत्र उपाय। 
“हम स्वतन्त्र हैं, मान्य न हम को आऑस्ल-छत्र की छोह,” 
स्वतन्त्रता के पपर उतरा, अतुलित शोग्रे-्अवाह । 


गांधी-मानलस १२० 


संत विनोबा बढ़े लिए कर दिव्य सत्य कौ, केतु, 
त्रता के पश्चात अज फिर सागर पर था सेतु | 
एक--एक कर, तीस सहसजन, थे करा में बंद, 
कर न सका पर मारुत--गति को, दमम->-चरक्र निस्‍्पन्द । 


नर केसारिया पहिन, नारियों गयीं लगा सिंदूर; 
कहा छाॉद्ट क्‍या होने पायी, कभी देह से दूर ! 
यूरप में रण की ज्वाल्लाएँ, चूम रही थीं व्यास, 
झकुलसित थ। वसुधा का मदुतन, भुलब्ित थे रवि--सोस । 


कपा रहा था दिगर्मणडल को, हिटलर का आतंक, 
पर रहें ये सशय के घन, उज्जल आंरज--मयड्ू । 


देख फंलती-सीा विनाश की ज्वाला चारों भर, 
रही विजय की बआशाओं को शह्बाए झकन्नोर । 


नह 


कुछ ढीले--से हुए दप के, 
टढ़ बंबन अछुदार । 
उन्मन मनसे खुल हिन्द को, 
काराओ के द्वार । 
-कदुसतऋ+ ९८0 +अस्स्ट्कुक- 


अन्तह्ठद्र 
बिन्दु $ 


्-----्कसससस 
उधर पूर्व तक भी पश्चिम के फेले अगि्नि- स्फलिन्न, 
ले ह्वात्रः आरनेव्रा, कलांत अमित किकलाज़ ।ै। 
आयधरा के अधिक निकट होता जाता था बुद्ध, 


न, 


चिंतित थे इस संकट से बचने को सभी प्रचृद्ध । 


१५१-गांथी-मानस 


राष्टू-सुरक्षा! को इच्छाओं से यथा प्रतिजन मुक्त, 
किंतु संधि का द्वा न था सम्मान पूर्ण उन्मुक्त । 
थे सहमत-“'यदि बने केन्द्र में उत्तदायी तंत्र, 
होगा सहयोंगी-अनुभव कर निज को हिंद स्वतन्त्र । 
“मानवता यह नहीं कि मानव, मानव को दे ताप, 
स्वात्म-सुरक्षा को बर होता दे संघाम न पाप । 
पशुता का ग्रतिकार न करना, कायरता  दुबेल्य, 
बाप नहीं है कर्भीा शल्य के स्रत्युत्त में शल्य ॥? 


किंतु अद्विला में बापू की, थी न नाते यह क्षम्य, 
अवलग्बित था नहीं शत्र पर, उनका शोय अदम्य । 


“उचित न पापों के उपशय को, पापों का व्यवद्वार, 
शुभ कार्यों का, शोभनीय का, कभी अश्ुभ्१य आधार / 


क्या कुृपृत्र पर नहीं बरस्तती, जननी निज ओदाय, 
पशु की ग्रताड़ना को है क्या, पशथ्च पनना अनिवाये ? 
हिंसा का ग्रतिका म मुझ को, हिंसा से स्वीकार; 
बल न भहिंता में जो शर्तों का मानें आभार /?? 
सत्ता भी छुनती न उधर थी, स्वतन्त्रता की बात, 
अधिक सघन ह्वोती जाता थी नभ में काली रात | 
शांत चीन को छाती पर थआा उधर 'ढ़ा जापान, 
पदाक्रात था घिंगापु्र का चिर श्रविजित अआभिमान | 


नाच उठा था बश्मदेश के ऑयन में भी नाश, 
“मर जाएया कब लष्टों से, भारत का आकाश ।॥? 
ब्रह्मावासी भारतीय जन भी ये अति भयभीत, 
कित्ते न होती हे सझड्ुट में निज आखों से प्रीत । 


भांधी-मान ख-१२८५ 


दल के दल बादल-से दौड़े मातृ-भूमि कौ ओर, 
ग्राय्ों ने परी थी आशाझों की कच्ची डोर । 
यदि होता ढ्े रक्षा का सत्ता पर दायैत्व, 
किंतु विदेशी सत्ता क्‍या समझे अपना कतुत्व ! 


गौरजनों को यानादिक के, साधन प्राप्त प्रशस्त, 
भारय भरोत्ते मारतीय की, शब्राशा थी आश्वस्त । 
चन्‍य भाग से, आशण बचाने, भागे अगाणित लोग, 
छूटे भाई, भगिनी, माता, था सुत-पिता वियोयग । 


जिसको जिघर मिला पथ दोंड़ा, ले त्राणों का मोह, 
था प्रियतम से प्राणप्रिया का, कितना दुखद विद्धोह । 
रे 


एक गाय में श्रांतिक्‍लान्त हो यया मत्यु के द्वार, 
एक भूख से तड़प-तड़प कर छोड़ चला परिवार । 


महामारियों ने कितनों को, किया एक हीं ग्रास, 
पथ के तरु-गिरि सिसक रहे थे, देख-देख कर तास । 
सुविधापूर पथों पर था बस, गोरों का आपिकार, 
ओर हिन्दियों का वम-पथ पर, सामृहद्चिक संहार ।॥ 


जा कुछ बचे किलखते रोते, आए सह-सताप, 
जिनके दुख की कथा रही थीं, कक्काढों में कप । 
लिखा न जाता मानवता का, दारुण दुसह विषाद, 


मूत्र-पन कर तृषा बुझाने, के भा थे अपवाद । 


उबल॒ उठी जननी की छाती, ये दुर्गेतियाँ देख, 
उर आकुल वात्सल्य भाल पर, थीं विषाद की रेख । 
आंखों में था दुख का पानी, और क्रोध की आण, 
आमे-वरुण॒ दोनों थे विचलित, देख देन्य दुर्भाय । 


१२३ गांधी-मानसर 


ज्येष्ट और सावन का, हंग निश्चर तट करुंण मिलाप, 
शिशिर-कम्प तन डोल रहे थे, करते हुए बिलाप । 
यह विभाषिका देख युद्ध की, परवशता का पाप, 
विचालित हुई थघेय की घरती, सह दुस्सह अनुपात । 
“बया मानवता हुई तिरोक्षित, वसुधा मनुज बिद्ञीन ! 
क्‍या दानवता आओर देत्य के, दिगस्मएडल ओआर्धान ? 
रक्षा हित निष्क्मण-काय में, पक्षपात की नीति # 
शासित जन के पति शासक की, यह् विषाक्त दुर्रीति ? 


गोर जाति के हित रक्षित सब-यान और सब पंथ, 
ओ? कालों का क्रूर काल के, मुख में सकरुण अन्त । 
युद्ध उत्तरोत्त भारत के, ।नेकट प्रलय अनुरूप, 
बदल रहा था तात्र वेंय से, घटनाओं का रूप | 


प्रति पल बढ़ता ही जाता था, आधिकाधिक संद्वार, 
“किस कझराा बरसादे भारत का, नॉलाम्बर अज्ञार !?? 
आवश्यक-सा लगा हिन्द की, रक्षा हित रखण-योग, 
नेताओं के मत से था अब, स्माकषत शक्ति-प्रयोग ॥ 


पर दुविधा पर भूल रहा था, बापू का मदु मम, 
इधर पग्रभ था स्वतन्त्रता का, उधर अक्वित्ता-पमं । 
अन्तद्वन्द्र रहा था उर को, भर्षि-सा ककमोर, 
मंथन पर॒ आ जय का पलड़ा, स्वतन्त्रता का ओर | 


“वहीं यत्न ह्रीं नर संहारक, जले रुके अशांति, 
हैं आपत्ति न लड़े हिन्द यदि, मुक्त राष्ट्र की भांति |?! 
यह निशणय था नहीं, रक्त की, पूँट भौर विष-पान, 
दिशा. का था मदुल्ल आता की छाती में बाण । 


गाँधी- मान स- १२४ 


यह निणय था नहीं हृदय की, 


आाकुल करुश दाराह । 
प्रददमान था पाड़ाओं का, 
युग का करुग प्रवाह । 
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क्रिप्स-दारता 
बिन्दु ५४ 


«यु ७. “-जई कुन-न-- 
आसल-युद्ध- परिषद ने रण में, पाने को सहयोग, 
प्रस्तुत किया हिन्द को, सबझोते का नव संयोग । 
क्रिप्स-शिष्ट-सर्ड्ल आया, ले भेद-भरा अस्ताव, 


कर 


५ 2 >> 
अआय-घरा के अज्ञ-भरन्न का, जजतप्तम दुतह छुराव | 


# 


था युद्धोचर स्ववन्त्रता का, जिसमें झुम () मनन्‍्तव्य, 
निपूण" नायकों को न प्रिला पर, “मुक्ति-लक््य” यन्तव्य | 
आंतों को जिसमें कक्रेि केन्द्र से, अथकरण का स्वत्व, 
स्वीकृत जिसमें राजाओं का, था स्वतन्त्र अस्तित्व । 


ग्रातों के अतिरिक्त यहाँ पर, छः सो देशी राज्य -- 
स्वतन्त्र रहते, केसे भारत, रद्द सक्रता अवियाज्य ! 


किप्स-योजना नतागण॒ यदि, कर लेते स्वीकार, 
प्रथक्रण के भय की आधि की, लटका करता घार । 


जहाँ कि जनतन्त्रात्मकता का, नहीं उचित परिणाम-- 
केसे निर्मित होता जन--जन के, अनुकूल विधान ? 


होता सामंतों को जनता, के छसछिर पर॒ तलवार, 
या स्वराष्ट्र के शत-शत टुकड़े, करते ह्वा द्वाकार । 


१५०-गांथी मानस 


अक्-भज्ञ॒ पर भारत माँ को, होता शतधो कैक्ष, 
कर के 9. बज 

कंतु ने उत्तक पृत्र सर्थमां मे, इतने अज्ञ--अदक्ष । 
हों, कुछ स्वार्थी पूरुषों का था, निद्वित स्वाये पर ध्यान, 
मय रहे थे ग्रथक हिंद से, जिन्रा पाकिस्तान । 


महाप्रभा* को यहू विभ्ेद की, नीति न थी स्वीकार, 
प्रबलाकात्ता थी कि-रहे यह, राष्ट्र एक परिवार । 
यद्यपि बापू राजाओं के, थे सरिमित्र अवश्य, 
सहद्य न पर॒ राज्यों क्री जनता, का भरपष्ट भविष्य | 


कप क्र 


यद्यपि क्रिप्स के वक्कव्यों में, था ऐसा सड्लेत, 
“रक्षा के अतिरिक्त व्यवस्थ', करें हिन्द समवेत ।/? 
महासभा सहमत थी-“'सेना, रहें आर्ल- आर्धपान, 
रक्षा--मंत्रा--पदपर हो पर, भारताय आसान ॥! 


१ी 


चतुर क्रिप्प की चर्चाएँ थी, मधुर और सघुश्राव्य, 
भारत के जन--जन के सन को, लगी संधि संभाव्य । 
अंतिम कछाणमें ॥क्तु कुटिल के, खुला हृदय का छम्म, 
हुआ तुषाराक्रान्त सुत्राशआ, का उदयोन्मुख प्रद्म । 


“युद्धझ-समि।ति थे नहीं हिन्द को, होगा कुछ अधिकार, 
कुछ स्थानों के लिए मात्र, होगी सेवा स्वीकार । 


युद्धझऔनसचिव के स्थान न होगी, कोई नयी नियुक्ति,” 
वेर्भर में उलभझे गयी थीं, फिर भारत की मुक्ति । 
उधर कल्पनाओं के ग्रासादों, का बुझा प्रकाश, 
कृता कताया सूत, बन गया, था फ़िर आज कपास | 


स्ष्टोत्त, था महासभा के, अधिपिति का गंभीर, 
“अज्गज-भज्ञ॒ का सपने में भी, झब्ृहद्य न ताखा तार | 


५३००७ मांखी मानस-१२६ 


कभी वेन्द्र [से गप्रथक रहेंगे-नहीं बआन्त भर राज्य, 
हिमगिरि-सायर, अटक-अटक तक, भारत घचिर आवैेभाज्य | 
आभिप्रेत हे हमें नहीं-हों, दल-विशेष का राज्य, 
पदलोलुपता-राहित साम्मलित, झासन सुन्दर आज्य । 


मातृभूमि पर सब पुत्रों का, हैं समान आपधैेकार, 
माम्य न भारत को विभेदृमय, यह आभेमत सविकार ।?? 
सहासभा से समझोते का देख. नहीं अवक्राश- 
किया क्रिप्स ने ग्रयाणु सत्वर, होकर विफल अयास । 


मरुस्थली पर भटक, थका (प्रेय--- 
भारत मन-मसग दीन । 


आप्त-बिन्दु की किल-मिलवी-सी 
आभा हुई बिलीन । 


है ५ ५ 2५ 


कहो अ॥ आ 


सत्य, शासन-नीति में हे रबृष्न-जछ, 
रेणु-कण में तेल की आशा विफल । 
बिछी रहती कुटिलता प्रत्येक पद 
अतुल जिसको लिख नहीं पाएँ ठिगरद । 





१५७-गांथी मानस 


े एकादशोमिं 
वषस वातावरण 
बिन्दु / 


कल 
नेताओं की निपुणाटदे से था यद्यपि क्रिप्स का जाल विफल, 
निधप ने डोने पाया था पर भारतीय नभ का अख़ल | 
होते जाते थे आधेक सपरन अम्बर में घन अड्यार लिए, 
'घड़-घड़! 'घड़-घड़” की ध्वानेयों में, मानवता का संद्वार लिए । 


५ 
४१०9 


400... 


प्् 


८ 


की 


बपा-स्थित भारत संतानें निष्कमण चाहती थी सत्वर, 
था मलय वायु में सिसक रहा जिनकी आह्ों का कातर स्वर | 
पर सत्ता ने रक्षा के मिस नावादिक साधन नष्ट किये, 
जीवन की ममता आकुल थी पाने आशा के कहीं दिये। 


मच गयी असीमित भ्याक्रान्व जनता की सामूहिक भगदड़, 
थी उखड़ चुका जिनके उर से जीवन की आशाओं की जड़ । 
चल पड़े वन्‍य पथ पर की जहाँ हिंसक पशञ्चुओं का भय क्षणु-क्षस, 
दुल्प्य घाटियाँ करटकप्य जिनमें घुटने-घुटने कौचड । 
कुछ भूख-प्यास से तड़प तड़प काया के बन्धन तोड़ चले, 
परवशता के ड्वातिह्ञात्ां में कुछ नये पष्ठ थे जाड़ चले । 
कछ श्रां ते ज्वरादिक रोयों से उत्त कर काल के पास हुए, 
लखनी न अश्ु से लिख पाती दीनों को जितने शत्रास हुए | 
बच गयग्ने भरय से जो, उनको दुष्क्रालथस्त बल्काल मिना, 
दुभग्यग्रस्त उन हंसों को रलाकर भी कड़याल मिला । 
जल यये उदर की ज्वाला में एका्घ लक्ष से आधिक मनुज, 
थे अनच्ागार भरे, जिन पर, आधिकार किये थे अल्प दनुज। 


गांधी -मानरू १२८ 


दृश्शासन की दुनीति और घनपतियों की घन लिष्ता ने+- 
हा, अछत अन्, दुष्काल दिया भूखों की व्यथा बिना जाने | 

१ ध् १4 (५ / १) हक 
थी उधर युद्ध को ज्वालाएं छू रहीं पूरे का सांमा की, 
था नाश निगत्ने को आतुर चिर पदाक़्ान्त भारत माँ को । 


नतागण में आकुलता थीं “ज्राक्रामक का प्रतिकार करें, 
द्वारस्थ युद्ध के याचक्र का श्री से ही सत्कार करें। 
हो एक सूत्र-सयठित राष्ट्र इस महा नाश को ललका?, 


फिर चला न पाए दानवता मानवता के उर पर आर। 


पर संशयशीला सत्ता को ऐसा न संयठन सदह्य कर्थी, 
रुजयस्त मनुज की रसना को कड़ए लगते सुतदाथ क्षयी | 
उसको तो इस संकट में निज सेना पर थी विश्वास ने थः, 
थे दुयोधन के सम्मुख सब नेताओं के सदब्त्त वक्ष । 
इन जीवन--मरणा क्षणों में पर निष्किय रहना सम्भाव्य न था, 
थीं घटनाएँ हय के सम्मुख, कोई रहस्यमय काव्य न था | 
कतव्यमूढ़---सी सब जनता, नेता जन भी असमझस में, 
“हो कैसे कोई सममोता जब्च तक दुमेद सत्ता न नमे ।?? 


था अन्य शेत्रु का भारत पर आक्रमण रोकना आवश्यक, 
रक्षाथ कोटिश; जनता के थे बिछे हुए लोषन अपबक । 
पर॒ स्वासिमान के शव पर यह्दव रण का सहयांय न सम्भव था, 


'पद--रलित दास का भांति लड़ेँ भारत के लिए अत्तम्भव था | 


सत्ता की इस हृठधर्मी पर जन-मन-मसानस विज्ञुब्ध अमित, 
उस चोर युद्ध की ज्वालाएँ, इस ओर दमन की रात असित । 


उप्तको जनता के रक्षण की चिंता अथवा अनुरुय न था, 
लोह्ाइगुलियाों ढीलीं न पढ़ें' जन छत से कोई राय न था । 
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शासन जब निज दायैत्वों से हो जाता है कर्तव्य-वैमुख, 
सज्भुट में स्वात्म-सुरक्ता को जनता तब होती ढे उम्मुख । 
हढ़ निश्चय हुआ कि ““आ्राक्रामक यदि आ4-घरा पर चरर घरें, 
जिन-जिन क्षेत्रों में दावानल भमपषिश विनाश लेकर उतरे । 


“निशशस्र प्रजा का शत्रों के सम्मुख उन्नत मस्तक न कुके, 

रण की सरिता का ग्रलयद्जूर वह ग्रबल ग्रवाह रुके, न रुके । 

शोणित प्यासी सेनाओं को दाना न मिले पानी न |मिले, 

धू-घू करता वह कोपानल शीतल हो अथवा अधिक जले ( 
००_०-----+-सएबडिएी/0६क->--+-+ 


अब 


भारत छोडी 
बिन्दु ? 


उत्सुक था भारत-अंग्रेजी शासन की शाँत्रि समाधि बनें, 
पर यद्द भी सह्य न था कि यहां जापानी नूतन व्याधि बने । 
भा असमज्जस का लहरों पर भारत का भावी डोॉल रहा, 
सुक्चिर तुला के पड़लों पर जय ओर पराजय तोल रहा । 


रणएकी प्वालाएँ भूतल से थी नभ की दूरी माप रही, 
ह्विंता के प्म्मुख आज तनिक चिर शांत अक्विंता कॉप रही । 


कर बिक. 


अंगजी सत्ता तिल भर भी भूकने के लिए न सहमत थीं, 


हि 
बिके 


तब आत्म समरपेण को तत्पर केसे हो जाता निपूण रथी । 
हो उष्ण रक्त जब रग-रय में क्‍यों हो योवन की लुप्त प्रथा ! 
५ आप ञ्छ ०. /#% ये 

निर_--अज्लूशता के चरणों पर मुकने के लिए समथ न था । 
मुकने का होता अयथे यही “यह दुसह दारता अमर बने, 
काली रजनी पर मेघों का अधिकाधिक सघन वितान तने । 


गांधी-मानस्त-१३० 


यदि आगल-दमन के संस्मुख हम निष्किय विरिक्त हो बेठ गये, 
प्रतिकार करेंगे क्‍या उनका आने वाले जो कष्ट नये ।” 
यद्यपि रणु---सक्छूट में रिपु को वाधघा पहुंचाना लक्ष्य न था, 
सम्मानपूणं समझोते के हो चुके किंतु सब यत्न कथा | 
बापू को जो चिर युवक--वृद्ध, थी यह विडम्बना सद्य नहं।, 
है कार प्रहदर से अधिक समय रवि--रथकों मावस सह्य कहीं । 
निष्कियता की नौरवता में घुकू--धुकू कर शह्लुध्वानि जागी, 
योवन का नूतन ग्रान जया “जागो प्रभात के अनुरायी ।?? 


अप्टम प्रगस्त को दमक उठी स्वातन्त््य-प्रेम की ग्रखर प्रभा; 
एकत्र बम्बरई॑ नयरी में भारत की प्रतिनिधि महद्वासभा | 
सत्ता समेट ले जाने को अंग्रेजों को संकेत दिया; 
चिर पदाक़रांत अंयारों ने बन्धन क्षय का प्रस्ताव किया । 


“अब सह्य न माँ की छाती पर पीड़ाओं का यहद्द वच्ध-अचल;”! 
“जन्धन तोड़ो?? बोला मारुत, बोला उद्देलित श्रणंव-जल । 
परवश रह, कर सकता न हिंद आक्रामक का ग्रतिकार कभी; 
यह अआग्ल-राज्य को जय का थीं होगा न सफल आधार कर्भा | 


युग से परदेशी दमन-राज्य मानवता का संहार बना; 
इससे ही उस के कन्धों पर यह परवषश भारत भार बना । 
शस्त्रों से कुषली हुई लता क्‍या शेल-शिखर पर है चढ़ती ! 
परवशता की पीड़ा से तो अआधिक्राधिक दुबलता बढ़ती । 


परतन्त्र राज्य निज रक्षा में ही सकता कभी समर्थ नहीं; 
कप / 3 ८5 रू बए ८ 

हो सकता शासक का न सिद्ध शापत्तित से कोई अर्थ कभी | 
इस विश्य-युद्ध में मित्र राष्ट्र यदि रखते जय की आभिलाषा, 


३ 


अपनाएँ भारत के द्वित पे छल रह्वित मित्रता की भाषा | 
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स्वाधीन हिन्द की तरुणाई आक्रामक से लोहा लेगी; 
मानत्ता की पावनता की रक्षा को भाह्ुतियाँ देगी ॥ 
जनतन्त्रवाद की रक्षा को होगा तब भारत उपयोगी; 
क्या यन सहायक औओरों का जब तक कोई रहता रोगी ! 


जनतन्त्रवाद, जिप्तका कि दम्भ संचुक्त-राष्टू करते घोषित; 
भारत ही आज कसोटी हूँ सत्तसिद्धान्तों (/) से अनुमोदित |?” 
अंग्रेजों को था सद्दिम्श “हो सन्धि, स्नेह आधार बने; 
इस समर-अ्रवाधि में भारत में अंतकोलिक सरकार बने । 


सब दल की गअतिनिधि बन कर के सब दल का जो नेतृत्व करें 
जो शबस्त्र-सुसज्जित सेना ले रक्षार्थ युद्ध भू षर उतरे । 
निमाण करे फिर वह स्वतन्त्र--भारत के लिए विधान सभा, 
सब दल के ग्रातिनि।ध गण की हो आलोकफित जिसमें ज्ञान-प्रभा | 


होगा विधान संघीय, संघ-सम्बंद्ध केन्द्र को सत्ता में, 
अधिकापिेक हॉंगे पर स्वतन्त्र-निज क्षेत्रों को सुव्यवस्था में । 
-. (्‌ ० ५ ० 
होगा स्वतन्त्र भारत समथ आक्रामक के ग्रतिकारों को 


कह. 


कर सकते जय को भरस, मिले कुछ अवसर यदि शअज्गरों को । 


न्‍ै 


इच्छुक न हिंद अंग्रेजों से सक्लुट-क्षण में संघ मचे, 
संयुक्त राष्ट-दल को रख के उद्योगों में बाघा पहुँचे । 


पर जब इन राष्ट्रों के सम्मुख बढ़ रद्दा उत्तरोत्तर सड्कूट, 
आ।? भझुलस रहा समराचनल से भारत के मानस का भा तट । 


/-5 /+ 
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ऐसे क्षण में निप्कियता का निक्लेया केक्‍ल अथे यही-- 
>. /0 ०५ /5 हे /४ 

अपने गौरव की रक्षा में मारतवाती सुससर्थ नहीं ।॥! 
“क्रापपय-दोप-हत्‌ जनता जो कर सकती निज उद्धार नहीं, 


पर राष्ट्रों के संरक्षण का बन सकती वह्ठ आधार नहीं |?! 


गाँथों-मान रू-१३२ 


भारत की ग्रतिनिधि महासभा जन--जन द्ितचितक कल्याण, 
बोली योवन की भाषा में कुचली मानवता को वाणा । 
“सात्र/ज्यव]द की रक्त स्‍नात निर-अडकुश लोहाज़लियों से- 
आकुल विमुक्ति को, भारत के जन सुश्र राश्मियों के प्यासे । 
शक्तिप्रयोग' की आऊकराँक्ता, जो दहक रहीं हे जन--जन में, 
होता क्या दमन कर्भी सम्भव जो दासिनियाँ दमके घन में | 
आतुर जन-जन का उष्ण रक्त देने निज पोरुष का पारिचय, 
होगी स्वतन्त्रता भारत की जय के हित में भी मब्॒लसय । 


शाचे स्वतंत्रता का जन्म सिद्ध-बल से भी स्वत्व (लिया जाए, 
बापू के आदेशानुसार व्यापक संघ किया जाए |”? 
“कुछ करो, करो या मरो वीर [?? थी नयी चेतना नव ज्वाला, 
हय के दो उज्जवल दौीषों में था प्रातरंशु का उजियाला । 


भारत की तरुखणखाई बोली बापू की उन हुड्ढारों. में>-- 


“दखूंगा कितनी दृहन--शक्ति इन सोये--से अझ्जारों से ? 
2 /#”% (९ बिक; ४) ४ अक 

देखँगा---कितना शोये सरा उर जोहर की मनुद्गारों में? 
कितनी दामिनियाँ त्ोयीं हैं उन रजपती संस्कारों में ! 


कितना यांवन हे ? देखगा लहराते पारावारों में ?! 
दिनकर की कितनी किरणें हेँ भू पर बिखरे इन तारों में ?”” 
बोले पुनश्च “यदि सफल न हो समकाते का आतिय अवस्तर, 
जनता तंत्र रख के लिए रह करतल पर ग्राणु लिए, तत्पर । 


वह तीर चले तब हिंसा की छाती पर प्रखर अह्विंता का, 
रवि---किर णें पहुँचे वहाँ जहाँ सोयी हे तमोमयी राका | 


कु ] #% 


दुर्योधन को हृठधर्मी से हो सक्रो सफल यदि संधि नहीं, 
युग से कुचली मानवता का श्ोखित ही चाहे याद ॥क्रे मही- 
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कणु--करण की द्वोगों हुड्ढारें, 
परवशता के बंधन तोड़ी ॥ 
शहुध्चनि होगी--“अग्रजों ! 
भारत छोड़ी, भारत छोड़ो ।”” 


परतन्त्रता-उन्मूलन कौ जी भावना. प्रावन, 
यह समर स्वातंत्रयपभ. का ब्रस्तावना पावन ॥ 
पाशविकता नाश को चिनयारियों देखे, 


या चिता की शअरिन में फुन्नवारियाँ देखे । 


अग्नि का गुण दू जलाना मिले जो कुछ  हृव्य, 
दोष क्या पथका न जाने यदि पायक गेतव्य ॥ 
देख लपटें, छोड़ जाएँ यदि न पंछी, बन- 
समझलो दुबुद्धेयों को प्रिय न जीवन-घन । 


गांघी- मानस-१२७ 


द्वादशोमि 
*$ -त. ्छ._ 
क्रात अमर हदड्ा 

बिन्दु 

सन बयालिस, दिन नो अगस्त, 
कुछ शेष निशा, कुछ अंधकार | 


कुछ-कुछ प्रकाश धघूमिल-घूमिल, 
सुरगण की जागृति को बला ! 


र्‌ः > 6 
घर-घर? सागर का गुरु गजन, आकाश सघन कुछ शांत पवन, 
'सन्‌-सन्‌ ध्वानि में कुछ कहता-सा 'मारत मँकी यह अवहेला।? 
“माता की अवहेला केसी !?? था ग्श्न एक, कुररिठत विवेक, 


५ चओे, 


मारुत / बालों रण-आअआमंत्रण किस काल- कवल ने हूं झ्नला ??? 


“नेतायण का अपहररण हुआ ।?? रवि-रश्सि प्रथम वह् तच्तिण तीर, 
तिलमिला उठी खर तरुणा३ई, उबला रत्नाकर का पानी | 
“क्रिस यह में बंदी जननायक ??? “अज्ञात स्थान अज्ञात दिशा? 
अज्ञात शौय की लपटों से थी उलक रही गोरी रानी । 


बम्बई नगर शुचियज्ञ-कुरड, आव्योम भूमि अन्‍्निस्फुलिय, 
प्रति ग्रात, नगर, पुर, गेह सजग "हो क्रांति अमर ध्वनि कल्याण । 
तड़-तड़, तड़ -तड़ बंधन के स्वर, सब अस्त व्यस्त शासन-पग्रबंध, 
यथर-थर विषान,सब नियम विकल हो क्रांति अमर” ध्ववि कल्याण । 


सावन की सरिताएँ उमड़ी, जन ज्षुब्ध कुरड थे वारिवाह, 
था इधर उधर केवल ग्रवाह् विप्लब के पथ का आरोही | 
प्रल्यंकर आंधी, ज्वालाएँ, घ्त-स्रवित मेघ, शत कोटि घार, 
“कब तक रे, आजादी उधार ? कर-शौश गण के निर्माहदी /?? 
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/ ७ _३/ 


रिपुक्री असि चमचन दामिनियाँ प्रेतिंरीघ प्रबल अ्रतिरोध-अ्रचल, 
बहता ययाक्रीं घार नहीं रुकने को ही भुकने को ही । 
'घड़-घड़ घड़-घड़” आरनेय अख, नथ धूम्र-अंध, निशशखस्र लोग, 
पर जूझ न पाए ज्वाजा से वेह कौन चोर देशद्रोही / 


राष्ट्रव्वापी हड़ताले थीं, व्यवसाय बन्द, सब यन्त्रों की 
'घड़-घड़? घ्यानेयों होगयीं स्तब्घ, रेलें 'घड़-घड़” चल्लनेवाली' | 
कम्पायमान थी इन्द्रअस्थ, डयमग-डंगमय वह राज मुकुट, 
डयमय डयप्य विद्वालन पर मयशीता सत्ता मतवालशी । 


जन-जन के !शरपर तज॒वारें, माले विशाल, जजरित वक्ष, 
पर॒ नत न भाल, थी रुए्डमाल चामुणडा की ग्रीवावान्ञी । 
चढ़ अश्ववाष्प, भपयणु योले बरसे नभसे, थे मेघनवे--- 
पान/के, पर विष था उनमें, चपला बन बैठी थीं व्याली | 
था लगा राष्ट्र तब मुक्क-प्राय, क्षत-प्राय छत्र, क्षत राजदरड, 
मिदनापूर-बलिया ये अतीक भारत की ग्रतिमा के बल के । 


श्राम्रिकों के दल, कृषकों के दल बादल समान शत कृरडों में, 
ला अर ५ न ञ ४53 /+ /5 हा नर 
ग्तिरोघ ग्रदशन को उमड़े ग्रतिनिधि विप्लव के अश्चल के | 


विद्यालय के शिक्षाथगिण, जिनकी शिक्षा बस “युद्ध / युद्ध / 
रणकी भिकन्ताकका त्वाा लिए इयग-नसीपों में स्फुलंग छलके । 
नेता विह्ीन वह मुक्ति तैन्‍्य, संयम विद्वान पावस सरिता, 
संम्म-तट समित सायर-सा, ग्रातप्रेदीपष मन थे खलके | 


सब अस्त-व्यस्त शासन-प्रतन्ध, क्षत रेल ट्राम, पथ नष्ट-श्रष्ट, 
सब्र डाक्-तार-सताधन विनष्ट, लन्दन दहला, दिल्ली दहला। 


[4७] # / [4] 2 औ 
आअधिकार पुलिस को चोकीपर, स्वातंत्रय -भन्‍य तूफान तुल्य, 


सन सावन का सुप्त क्राति सन क्यालाप में फिर मचली | 


गाँधी मानस-१२६ 


शासन-पग्रवन्ध निज हांथों में, यौरौँ सत्ता शत वर्षों में--- 
थी आज लुण्ठिता पद, मलिना ज्यों ग्रीपम की निर्जेल बदली । 
उखडी सत्ता, उस़ड़ा साहस, ग्रश्वास ताीत्र श्वतिहीन हृदय, 
संशयशाला थीं आशाएँ-गोरी श्रत्ता अब गली, गली । 


्ब् / 0... ७ ५ 

कारा से निकला जयप्रकाश, तम-द्वदय चौर ज्यों ग्रात-सूय, 
४ बज च्े पे )) 

था अतित गोर का गौर वरणे, फिर सारय भारती का बदला । 

अच्युत, अरुणा की अरुणाभा, थी नयी स्राँच जन-जन उर में, 

निस्पन्द आंरल, सरपंद हिंद, तूफान लिए सागर मचला । 


४5 (४२४६ 


पञ्ञाव बज्ज उत्तर प्रदेश, पूना, बिहार, निर्जीब देह, 
ज्यों जाय उठी थी बिप्लव की संदेश-वाहिका बन अचला । 
था अतुल असीमित अाग्ल-पैन्य, दुर्भेद्य वच्र, निर्मम प्रह्मार, 
पर॒ आजादी की आंधी के आवेयों को किसने कुचला ? 


उस ओर पूर्व में था सुभाष, आजाद-छिंद-सेना विशाल, 
थी रुद्र रोष की जो प्रतिनिधि 'जयहिंद नाद गुजित अम्बर | 
दिशि विदिशा घोष-“चलो दिल्ली! था एक लक्ष्य वह लाल दुगे, 
कितने साम्राज्यों के अछ्लित उत्थान-पतन जिसके उर पर | 


था चूम रहा भारत का तट योवन अनन्त प्रतिभा बिखेर, 
प्राची के प्रमुदित ऑयन में था जदित दूसरा ज्यों दिनकर । 
थी श्री सुभाष को उधर ज्योति, श्री जयप्रकाश इस ओर दीस, 
थ॑ रही परस्पर यश पततार, दो क्रांति-केतुए स्वण॒त कर । 
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क्ष्ण पक्ष 
बिन्दु ? 


“कु >- <कै--- 
लनन्‍्दन की घरती कप उठी, भूचाल हुआ, चार्चिल विचलित॑- 
आश्रय चक्तित, माथा ठनका, “सोभारय भये! दुर्भाग्य जये | 
आरधी-सी गोरी सेनाएँ कट सिंधुचीर, भी हिंद-तीर, 
उतरी आंधी--सी बरसाती तोपों से गोले अनल पये । 


नभ से भी बरसे अंगारे टूटे तारे अथवा घन कौ--- 

दामिनियों के रसनाभों के, जजडी भू पर अनुराग (/) जे ! 
#; ५ रे | र_ 

उतरा अवनी पर दरडपाणि, थी आयघरा, स्वातत्रय सेन्‍्य, 


कालों से लेना था लोहा, जय करने में दो मास लगे | 


अग्नि रफुलिय थे शांत नहीं, थी दह्कक रद्द! प्रति स्पन्दन में- 
ज्वालाधुखियों को मूक्त तपन, निर्देयता के प्रद के नीचे । 
चार्चिल फुंकरे ज्यों फरीन्द्र, साम्राज्य-लचिव *“लोहायुलिया- 
जयेर भारत पर सुदृढ़ हुई, तरु उखड़े शोणित से सांचे । 


ब< कप ॥ 
मानवता के वक्त॒त्यल को, वह् ग्रोर--दप, मस्तक सगक, 
बढ़ता जाता था कुचल- कुचल निष्करुण निल्ज्ज नयन माचि | 


न्वालाओं के थे ग्राम प्रास, थे भस्मसात पर झोषड़ियाँ, 
था वरुण न जो इस दावा के मुख से आजादी को खांचे । 


शासन के कस्यूनिष्ट यंत्र, कुछ निहित स्वाय, कुछ आर-मोढ, 
भे गौर दमन के सहयोगी कापुरुष घृदरय देशद्रोही । 
बन--गगे गुसचर सचा के, मुद्रा-लोलुप, अपनी माँ के -- 
उनत उज्ज्वल तिरके #लेक, अयस जो पथ शवानों को ही। 


आंधो-मानर- १३८: 


घनु-शरवाले कर में कझ्डण, निज पौरुष पर नारीत्व ओढ, 
पुंसत्वद्टदीन-से रहे छिपे २, लक्कंगों की छाया में ही । 
स्वातन्व्य-पथ के ये रोड़े, ये अवरोधक तम-शैल तुल्य, 
ये क्रैति-माय पर खड़े हुए देशद्रोही, देशद्रोही । 
आटो-चिम्र में गोर सैन्य, कामुक पिशाच, नारीत्वह्रण, 
पृथ्वी कॉपी, पवत डोले, उच्बला रत्नाकर का पानी । 
ग्रतिहक्षता या गअतिशोष जया सह्ठ स्वाभिमान, यों मातृजाति- 
पर॒ सहन नहीं कर सकता है पेशाचिकता कोई पफ्रणी । 


बह वसिश्र राजनारायण था माँ का चुपृत्र, स्वर तीर तान, 
ले लिये प्राण, नर-दानव को बन गयी मृत्यु वह नादानीं | 
उस सन्त वीर भंसाली ने जल--अन्न त्याग की प्रबल मॉग-- 
“दरिडित हों क्र पिशाय सभी (?? अधघ-पोषक थी गोरा रानी | 


पूंजीपतियों की घन-लिप्का, भीषण अकाल, दुष्क़राल-व्याल, 
६ ब्ध कण 

टुकड़ा-टुकड़ा दुलमभ्य किंतू सेठों के अन्नागार भरे । 

दिशि-दिशशे में भ्रष्टाचार प्रबत्तन, दश गुना मूल्य , शत गुना मूल्य, 


श्रीपतियों की सुकृपा (/) का घिर मानवता थी वरदान (/) घर॑। 


| 


वे कमचारियों के दल भरी “पेता-पैसा, पेसा-पैसा?? 
नेतिकता के वक्षस्थल पर हा, थी विडम्बना चरण धरे । 
शासन का सत्र पर बरद हस्त, सम्पूण न्याय, सब-सब विधान- 
थे व्यथा देखने-सुनने को हो रहे निपट अंपषे-बहिरे । 
शासन का निर्मेम दमन चक्र था प्रगतिमान, आरक्क धरा--- 
जन-शोखणित से, भारक्त तिघु-छब्नछलती नदियों का पानी । 
सम्पूर्ण हिंद था कुरुक्षेत्र, रण-यज्ञकुरड, नर-मुर्ड-खणढ-- 
से पटी भूमि जैसे स्मशान, हँसता था दानव आ।भेमानी । 


१३९-गांधी मानस 


पूंजीपति, कम्यूनिष्ट अधम निज बंधु-रक्त में रंगे ह्वाथ; 
माँ के सतीत्व पद-रज में जिनने कि कुचलने की ठानी । 
साम्राज्यों के संघषों को "जन-युद्ध/ बता निज जननी का--- 
करवाने रिपु से चीर-हरण, निकले करने को अयवानी | 


सिथ्या आरोप 
बिन्दु ३9 


कप सता आाट३ 
वह जनता का आन्दालन था नायक विद्वीन, आजादी फी-- 
उज्ज्वल आकांक्षा का अतीक, ग्रतिनिधि चला की तड़पन का | 
विन्षुन्ध तिंघु-सा ज्वार प्रबल, सीमा विहश्ञीन, सावन के घन-- 
जिस स्थल पर बरसे, प्रलय वहाँ, रिपु-तरु सरिता के तट का। 


बया वहाँ अहिंता का संगम मुँह खोल जहाँ हिंसा-सुरसा--- 
शर्त्रों की रसना से आतुर पीने स्पन्दन जय-जीँवन का / 
प्रतिहिसा की दुर्देम लप्टें, जन-कोप-अनल घत शजत्रु-दमन, 
आंधी के यावन को छूकर अर्नि>बाण तिनका-तिनका । 


था क्रितु नहीं कार्यक्रम गांधीजी का या जन प्रतिनिधि--- 
काॉपेस-समितियों के द्वारा सशा्लालित अथवा अनुमोदित । 
थी किंतु तिरस्क्त मानवता फुंकार रह ज्यों कालिनाग--- 
जिसके मस्तकपर निर-अकुश निर्देयता के पद मे अक्लित । 


कांप्रेत्त या कि गांधीजी का सम्बन्ध न था इस द्िंसा से, 
यह तोड़-फोड़ था ग्रतिक्रिया, था जो कि स्‍्क्‍यं ही सतच्चालित | 
हे मान्य न सत्य-अहिंसा में प्रतिशोध कभी, स्वीकार्य किंतु, 
सविनय प्रतिकार ग्रमत्तों का, जन-रक्त पान पर जो यविंत | 


माघी-मान स-१४७४० 


७ हि (३ 
था सत्य-आहसा से सम्मत सत्याग्रह का रण-कायक्रम 
शासन के ग्रतिनोधे को जिससे था किया गया पढ्लिले अवगत । 
था मांत्रपूणों सल्लेत प्रथम *'हो त्वरित संधि सम्मानपूण |?? 


यदि मान्य न यह, स्पष्टोद्घोषित सत्याग्रह्व के रण का अमिमत | 


था रहञ्च नहीं नत रावशणत्व, पा रहा गंघ सत्यापह में--- 
दुबंलता अथवा द्िंसा की, दुमति की कब्र ग्रज्ञा संयत ? 
था दोषारोपण बापू पर भूठेपन का ओऔ? कछ़िंता का, 
जो हरिश्चन्द्र, प्रल्द्वादों का संस्करण बुद्ध का नव संस्क्रत | 


था घोष--करो या मरो! किंतु था नहीं श्रय हसका द्विंता, 
था अथ-सफल हा साधि न यदि सत्याग्रह के पथ पर उतरों | 
“यह घुएय दासता सहद्य न अब, केसरिया पट पाहने निकलो, 
सविनय ग्रतिकार, अवज्ञा में यदि काल भिड़े तब भी न डरो |” 


आरम्भ संधि-चचों न हुई, साम्राज्य कुछ, थे बद्ध बुद्ध, 
कह सके न नेता जनता को किस भांति ग्राणु उत्सर्ग करो / 
थे सब जननायक कारा में, नायक विद्वीन विष्लव--प्रवाह, 
था कोन कि कह्ठता ञआॉर्पी से ““मतयों रफुलिज्ञ बिखरी, बिखरों। 


यह भमिशथ्या दोषारोपण क्यों ! उस सत्य-सूय पर हिंसा के-- 
आरोपण का काॉचिड़ उछाल, कर बेठे जो निज तन मेला | 
कर कारा-कद् अहिंसा को, ज्वालाओं को कर से सुलया, 
मरखोन्‍मुख शलभ मचल बेठा निज नाश-बाहु फ्ैला-फैला । 
शशि की शीतलता को ठुकफरा शस्राख्-गत्र, वह राज्य-द१- 
झकूपटा चिर शांत तपस्या पर, कन्द्‌॥ रुद्र से था खेला । 
नव क्रांति, जायरणु की वेला, तमचर उल्हृक या प्रात-दीप- 
अस्तंगत जीवन के क्षण में करता प्रभात की शबअवहेला | 


१७४१-गांथी मानस 


कांग्रेस विरोधी प्रचार 
बिन्दु 9 


६.५6 0७.9 
करते थे देश--पिदेशों में मिथ्या प्रचार, शेषाकंतार-- 
ज्यों शतमुख से था कांस रहा, थी मुक्त भावना जो उज्ज्वल | 
“हिंदू-पुस्लिम में हे न ऐक्य, सहमत न तिक्‍ख, सम्पूर्ण हिंदे- 


का जन-श्रतिननिषि कांग्रेत नहों, है सम्प्रदायगत भ्रयाणित दल । 


“सब्र जाति पर्म के स्वत्व नहीं रक्षित उसमें जनतन्त्र हीन, 
है जहाँ एक--अधिनायकत्व, जनतांत्रिकऊ भाषा केवल छल्ल । 
करने को युद्धोद्योय विफल, संयठन गुप्त, हिन्तात्मक जो, 


कक. 


कांग्र। चाहती अपना ही एकाधिप्त्य पशुतल के बल । 


भारत के भावा के प्रतीक सब पत्र बन्द श्रे अंध बंध; 
कर॒ सकती व्यक्त न थी मां आकुलता, वाणी कल्याणी | 
6 हैं भारतीय जनता अयोरय सौहाशेहान दुभावषषुक्त, 
शासन तब किसको दे जाते वे दूध-घुले (/) गोरे ज्ञानी / 


परदेशों ने समझा विमृढ़ उस भारत को जो जयग--गुरुत--- 
रा ष 45 /+ है. 
करने में अब भी था समर्थ, थुनि आत्मतत्व का विज्ञानी । 
जिसके सम्मुख, विज्ञान-भूत, नत्र अन्वेषण संहारात्मक, 
तत्वात्म-तिमुख नश्वर्ता का यह अल्प ज्ञान बरता पानी | 


कार्यक्रम जिसका खुला पृष्ठ , शशि सहश शांत, रवि तुल्य स्पष्ट 

था गुप्त सड्अठन का उस पर हिंसात्मक गात-विधि का लाब्छन। 

सहमति (परुद्ध (खु-रत १! घं।षित “हे हिंद साथ?” मिथ्या प्रचार, 

“कुछ उपद्रवी जन को तजकर रणु-सहयोगी जन साधारण (?” 
१ यूर.५,य मद्दायुद्ध में भारत को स्वेच्छा से सम्मलित बताया गया था। 
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वह राष्ट्र, विदेशी शासन के "द के नीचे ज। दबा हुआ- 
कब साथ हुआ जिसके यश के शाशे पर अंकुश खग्रास यहसु ! 


स|म्राज्य सेन्‍्य में भारतीय थे क्रातिदास, इच्छा न किन्तु--- 
इस देशद्रोही दुष्पध का, थी मात्र बुभुत्ता ही कारण । 


सञआऋ्वालक जिसके थे न मुक्त, आदेश--हान थी जब जनता- 
था क्राघावेश कि पच्चुता ने निशशर्त्रों पर सक्भलुट ढाले । 
कड़ियों में जकड़ा हुआ राष्टू, बंदी मृगेन्द्र, अवरुद्ध रोष, 
थे फूट पड़े प्रतिदंधा बन चिर दलिता परती के छाले | 


युग-युग से प्यासा यह चातक-- 
था सामिकछाप--“बरसें पयोद ।” 
युगको सश्वित आशज्ञाओं पर 


अम्बर ने अज्रार डाले । 
्ट सा पर कर 
तब कफेसा यह दोषारोपण ४ 


भूवा न अन्न, प्यासा न नौर-- 
मांग शूलाइतव यदि चीखें-- 
मुख पर “िपान के हो ताले [ 
है हर ८ 
जिस निर-अकुश पशुबल की, 
बीमत्सः भत्स्तों करता । 
जिसकी कि रक्त-अज्जज्लि से, 


इतिहास अचेना करता । 
है ३६ 


२५ 


68. हे [ श्र 
कुत्सित तृशंपष यश पाता, 
“यह दिग्विजी आता है । 
दुषल-कर-पुख पर बंधन, 
दा, दलित दला जाता है| 
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श्रयोदशो मि्‌ 
कृष्ण मांदर 
बिन्दु ! 


किक नह 
वह उन्नत अह्ृमदनगर-दुगें, चिरपरिचित इतिहातों का, 
उस शाहइ-सपूृत्र शिवाका पोरुष-ग्रतीक, काँग्रेस जहां पर बन्दी | 
माँ की आशा की जो कि केन्द्र, प्रतिनिधि कोट्यावधि जन की, 


७ /% 


स्वातंत््य-भावना ओं कां-अकलुष वाणी, शतदल को ज्याक सुयंधी। 


प्रस्तावित जिपने की विम॒ुक्ति, अधिकार मॉगना अघ था, 
निर-अंकुश शाध्नन-सम्मुख, सिर नरन खड़ग सत्ता होती है अंधी । 
बह आगाखान-मइल . विशाल, दृढ़ सेन्य-नियेत्रित, 
वर्जित सीमा में जोकि अवस्थित उन्‍्मन अशांत जेसे नेतिक अपराधी । 


जिसकी ग्रताइना को कठोर, थी घेर घेर कर लायौं, 
विदिशाओं से ज्यों त्रजपर ,हो वरुण कुपित,दल के दल बादल, आंधी | 
कोट्यावधि पलकें निर्निमेष, टकटकी लगाए आकुल्ल थीं, 
उसी पथ पर बिखरी पथरी, मानों कि वरह्_ों बंदी दुनिया आधी । 


नभ मण्डल पर थे क्रद्ध मेघ, “मत बरसों चज्जारे यों, 
घन आंधी / शांत रहो तुम ।??था शांति-दूत वह राष्ट्-देवता गांधी | 
“॑चिर अमल अहिंसा-सत्यपंथ, आजादी के वालि-पथके बंधन, 
लघु कंकर-क्टक, श्रम स्वल्प जेय, क्‍या शक्ति-अपव्यय श्रेयस ? 
मिटने वाले है जो कि पाप, यह दमन-अनल-चिनयारी, 
क्षण भगुर बुझनेवाली क्‍यों दोड़पड़ी री, कांति कुमारी / सकलश ? 
“क्यों निकल त्वरा इतनी पयादे ! क््या-समम्के मिथ्यापन का, 
कीचड़ मुझको ढकदेगा ? धोने आये ! चिर सत्य-अहता भकलुप। 
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“४ उहरो-ठह रो? मारुत भगस्त ! मत करों एक ही अचज्भजालि, 
इस अतल दमन-सागर की, मुक्कान्वेषण भी करो, क्रोध पर अंकुश ।' 
बापू का पावन वाम श्रज्ञ या कारागृह में बा? भी, 
ज्यों नारि-घर्म नर-सह चर छाया समान रश्म्यक, सुमन सह् सौरभ । 


थे दक्षिण कर प्रिय महादेव, श्री प्यारेताल, सुशाला, 
वरदान लिए सेवा का, तत्पर सदेव, वर कान छोड़ता हे कब ? 
विधि लिखा ग्रहण रवि के ललाट, दुरदेव खड़ा था सन्मुख 
मावसका घन-तम लेकर,घनघोर मेघ, कड़कड़ा उठा सहसा नभ । 


हा गया अचानक वज्पात, 
प्रिय महादेव, पर निष्ठुर । 
आधात नियति का दुस्सह, 


[का हर हि 


घ।ति-दग-प्लावन,हा,समल सष्टि थी ।नष्प्रभ । 


*००->;-८ क86-9०« 
पर ० (जप ९ 
तससा सा ज्यातगसयथ 
बिन्दु ? 
बडी पर ८ 
साकार आहता, प्रेम, सत्य--- 
बापू्रा झशतन घर कर अश्रवतारित जो कि वस्युधापर | 
मिथ्यापन प्रो! सा उसपर आरोपित । 
आफ्षेप-“अरल-सत्ता विरुद्ध, 
जापानी रिपृश्रों प्रें गिल है आक्रामक अ!योजन--- 
गांधीजीका, सब कुछ कांग्रेल-सम/थत |”? 
सुन -सुन कर यह मिश्या प्रचार, 
बापूत्ता निरछल भ्रन्तर था स्पष्टी करणए--समुत्सुक 
पर मोन भज्ञ था नियम-विरुद्ध, विवर्जित । 


१४५. गांधी- मानस १-महादेव भाई देसाई 


होते जब जन साधन विद्वीन 

मानव--समराज के सम्मुख नेभेल्य सिद्ध करने में, 
तब एक मात्र प्रभु-पद होते आधारित । 

“यदि जन न, जनादन के समक्ष, 

में अपना अकलुष अन्तर, जो सत्य-अह्विंसोदभाप्तित --- 
मारुती तुल्य लो वक्ष चीर कर रखता [?? 

इफ्कीस दिवस जल-भन्न त्याग, 

करने विपक्ष वाधित या ग्रतिपादित सत्य---अहई सा--- 
का था न यत्न, था सत्य अम्ि-पथ वरता । 

करता विपक्ष को वह न वाध्य- 

अनुचित ग्रभाव से अपने, जो सत्याग्र2), कर्भी भी । 
निज पक्ष स्वच्छ पर वह सदेव ही रखता । 

सदभक्त भदिंसक ज्योति-स्तम्म | 

तमसे प्रकाश के पथपर जग---जीवन को लेजाने--- 
जलता ग्रदापष, अवनी पर अरुण उतरता । 

अनशनका वह निर्णय कठोर | 

थी किसे कल्पना++ ऐसी होती है अग्नि -- परीक्षा 
उस जावन की, जो कोटि ग्राणका जबिन | 

रहगया विश्व स्ताम्भत, विमृढ़ । 

“जिससे ग्रकाश को आशा रखता जग, बही बुझेगा [ 
उदयोनन्‍्मुख क्‍या फिर निशिका कालापन 7 

चितित आयुर्विद, देह-शासत्र । क्‍ 

निर--श्रत्न, क्षाशितर काया दुबलता उत्तर--उत्तर । 
गति-स्बन्द मंद, संशययुत जयका स्पन्दन | 

४८) जाए किप्तनज्षण वज्पात | 

संशयशालत्रा कोट्यावधि आकुल प्राणों की आशा । 
कृविचार ज्वार, नव शह्ला प्रति नूतन क्षण | 
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पड़ा के वे क्तण जति असहय | 
“अब डूबी, डूबी नेया, वह वतिरी, तिरी, फिर डुबी । 
रवि अस्त-उदय, था दृश्य जयद्रथ वधका । 

इक्‍्कीस दिवस हो गये पूणे। 
थय नव्य प्राण जन-जान में, रवि शाशे में नयी ग्रभा थी | 
निशिचर प्षमक्ष था अविचल पद अज्ञदका | 

सब तमचर जन मे निराश, 
जो कि समुत्युक---“रविकी हो जाएँ विलय विभाएँ । 
हो नरन नृत्य भारत पर फिर दुमंदका 

थी अग्नि-परिक्षा सफल पूर्ण, 
ज्वाला में तप कुन्दन की अधिकाधिक निखरी जअआभा, 
चन्द्रिका ज्यों कि पावस-जल स्नात शरद की | 

हो गये तिरोहित प्रतय-मेघ | 
निरू--अभश्र यगन भारत का, लन्दन का मुकुट अधित था । 
हो ज्यों कि दुखद नलिनीकों सुख शतदल का | 

करता न दृष्टि-अम पारदुरोय ! 
“ज्यों पाणडु--रोग का रोगी प्रीताभ देखता जगकों-- 
उस भांति हस्र लगता जग हिंसकदलक़ो | 

थी “पाप छापाने का उपाय?? 
यह भन्नि--परिक्षा, गोरी सत्ता के सकल॒ुष हों में । 
दिरआंत लक्ष्य ग्राची, तट अस्ताचलका । 

था किंतु प्रह्दर्षित दिग्दियन्त | 
उपवाक्त--सफलता पर थे सब देश--विदेश व्मोदित । 
ऊउर्मल सागर- नदियों का पानी छलका | 

रवि-अवसानेच्छुक राज्य-द१प । 
निश्चरय--स्रा सत्ता को था भ्रनशन से तन तजने का 
बापूजी के | फिरभी दृढ़ लोहाडइगुलियां | 


वे 
थे 
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सविनय भारत, साग्रह्द विदेश- 
“इस संकट क्षण में छोड़ी शन्तिग्रिय गांधीजी को (” 
रक्षर्थ प्राण जय ग्रार्थी, श्रद्धाज्जलियां | 

“मर जायें मले यांधी सहप। 
कारा के पट न खुलेंगे, होगा न थूल्लुला ढीली । 
हैं सपक्टात चन्‍्दनक्री चिता--लकाड़ियां ।?? 

होता न विफल पर सत्य-घम । 
प्रल्ह्ाद होलीकाखल से शतदल --सा द्सता निकला । 
यम चकित, स्तब्घ, ““ठय गया मृत्युकी छलिया।?? 


राष्ट्रभाता कस्त्रबा 
बिन्दु 8 
जीवन का साथिन का विडोढ । 


च्चै |. 


दुेव जला करता हूँ सत्वृरुषों को सुख-श्री पर । 


#”% 


जब मिले योग, करता ग्रह्ार है अपना | 

हैं कृटेल हूँढते सदा छिद्र । 

अवसर का लाभ उठाते रिप्र, चोर और दुजन जन । 
“बा? अबल देख-''बस अब बापूकी ठयना |”? 

करते जविन का वहन भार 

“बा थकी हुई, तन जजर, कोट्यावधि आशाभों की-- 
टूटी कुटेय;, दग मुक्ति-ज्योति का सपन। | 

जो छुआ उदय,वह हुआ अस्त ।? 

इस नियाति+-नियम निष्टुर ने टूटे बापू, पर बा को-- 
खुत महादेव को था न श्रकेला रखना | 

वे दो समाधियों पातत--पास | 

इस ओर पृत्र सोया ह, सो रही उधर है सानता-- 
निद्र/-निमरन | वत्सलता विकल अकेली । 
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आावेल लोचन, करुणाद्रे विश्व | 

रो रहाँ विकल्॒ मानकता, रो रहा हृदय बापू का । 
हग---मःजूषा--उन्मुक्ता मुक्का--अैली । 

चढह, ताज-महल इतिद्वास-वित्त | 

उस मुक्का-जड़ित कज्ा में है निहित न जिसकी महिमा, 
थी किंतु किसीकोी वहां प्रयुयिनी खली । 

यह ग्रागाखान-महल विशाल । 

जो राष्ट्र--पिता की कारा, था को समाधिकी लेकर -- 
सोभारय-किर्ति गवित जो रवि से उजलीां । 

उन दो समाधिपर दो ग्रदीप-- 

प्रति संध्या को जलतें थे म्रदु मन्‍द हास विखरते, 
सन्देश पृज्य--''तमस्तोमा ज्योतिगमय ।?? 

बापू के उरके प्रेम-- पुष्प | 

सन दो समाधियोपर नित कापू जा पुष्प चढ़ाते | 
“मोह्ामिभूत /?? निमाह प्रेम वह अक्तय । 

वे लोचन करते ये न त्राद्द | 

उन दो कायिक स्म्रातियों का, जो थी समाएणि में सोयी । 
जो मनुज-घम उत्सगे राष्ट्र-पद सविनय | 

देदां अक्षर, तन हन्यमान । 

उस्चन अमर तत्व का बापू करते थे शअ्रद्धाराघन । 


९ ».. /5 ०८5 
कत्तच्य-पन्थ कर गया जा ॥क् जातवमय 


म॒क्ति 


का. 
7बन्दु ४ 
सब राष्ट्र चाहते थे विमुक्ति । 
अमरीका के चपिद्वज्जन, कुछ सज्जन लन्दन के भी, 
रशियादि देश ““गईंवी बिमुक्त हो?? इच्छुक ( 
१४६-सांधी - मानरू 


“है भारतीय गतिरोध दूर ।”” 
रुजवेल्ट* स्वयं अभिरुषि से ये सतत संधि-चचा-रत, 
प्रतिनिधि फिलिप्स पाये न पहुंच बापू तक । 

थी अऑस्ल-कुटिलता दपपूणो | 
हो संधि अमभिष्ट न जिप्ककी वह वक्र पन्‍्य ही गहता | 
विश्वास पूरे श्रों पर, क्‍यों जाए कुक । 

“होगा न मिलन से अर्थ घिद्ध । 
यदि खुले द्रोहर का गांधी दायित्र न निज पर लेते, 
हिंसा न त्वाज्य, सब मिलन व्यथ हैं तबतक | 

वाघक विमुक्ति३ में हैं अनेक्य |? 
गह एक मन्त्र था स्रीख वह विप्रह--निति विशारद | 
ु “€ं दल अनेक जो ग्रथक् स्वत्व-अभिललतपी | 

“स्लिम न मात्र, हरिजन,सवर्ण, 
इंसाई, सिकल विविध दल, देशी नरेश, अभ्रमर्जीबी, 
सब अल्प संख्या हैं प्रथक |?” तक थी वाह्ती । 

वापू थे शबअ्रहरह्ू यलशाॉल-- 
ले आड़ न न पाए शासन अनू--ऐशक्य, विविघदल, सतकी । 
हे “प्रियवर जिच्मा | मिल जाएँ काबा-काशी ।?? 

जिन्ना तक पहुंचा पर न पत्र | 
स्वीकार्य ने था शासन को-बिष -लिन्‍्धु पटें, मिलजाएँ---- 
दो तट समान दो ध्षरक्वाति प्रेम--पिपार्सी | 

अधिकाधिक स्थितियोंका ग्रभाव- 
भा वाधित करता जाता*+-''छूटें गांधी नेता सह ॥। 
कर मुक्ति-प्रतव ओ, दमन-यर्थ की झिल्ली !”? 

सत्ता करती थी सतत यत्न | 
“मिल जायें न हिन्दू-मुस्लिम पश्चिम ओ पू्ष दिशा-से | 
चिर रहे हरित यह जाति-भेद-विषवल्लञी |? 


१ अमे.रका के राष्ट्रति । २ अगस्त कांति. (१६४२) । ३ भारतीय स्वतन्त्रता । 
गाँजी-मानस- १४५० 


निशि भर ही क्रोड़ारत उल्लक | 

प्राच्री के पट खुलने को पावन बेला के क्षणए---में--- 
ज्यों ग्रात-दीप, लन्‍्दन सह दहली दिल्ली | 

अनिवाय लगी गांधी विमुक्ति 

“वह कोन संधि-विषे जिससे रह जाए दप सुराक्षेत ।?? 
थी रही झाँक दिशि-दिशि सिसयानी बिल्ली, 

झट प्रकृति हुई तब छपापूर्ण | 

बन जाता अश्युय कभी शुभ, बापू थे रुज-शेयापर । 
था सत्ता को अनुकूल सहज घुथ अवसर । 

था रोय न, शासन को सुयोग | 

झट स्वास्थ्य-लाभ गिल छोड़े, रह्ट गया दपष सत्ता का । 
था अहड्लार मन हा मन अवनत पदपर | 

था 'पञ्चगनी १? अब पूरय तीथ । 

बापू की परिचयां में थे पच्च भूत समुपस्यित, 
बनगया मलय “बापू को जय” का अनुचर । 

“जय-जय?! ध्वनि युजित वहद व्योम | 

“चिर जीओो मानवता की पावन उज्वल्तम प्रतिमा-- 
प्रभु अ्रतिनिधि, यमक्रा विधान हो नस्‍्व्र | 

गांधी-जिन्ना-वार्ता 
बिन्दु ५ 

थी स्वास्थ्य-प्रगति संतोषपूण । 

बाहर की यति-विधि से थे बापू अब अधिक निकटतर | 
पर झन्धकार था ग्रसरित सायबी प्रथ पर | 

भा देख रहा निःपलक राष्ट्र । 

कप खुलें अघर बापू के, कब नयी चेतना जागे । 
यह मरुस्थली कब सुने मधुर"कल-कल? स्वर । 


१४५ १-गांधी-मानस १यूना के समीप एक प्राकृतिक उपचारस्थत्र । 


“भारत-छोड़ों के मुक्त तीर । 
फिरलें निषज्ञ में अपने सेनप्र निज |” सत्ता बोली ) 
“वह अनलननेत्र हो जाय बन्द” इच्छुक समर | 

बापू का निश्चय वजञ्ञ-शेल । 
अज्जद-पद वक्त सत्यथ से स्त्रीका्य नहीं था डियना । 
हटते न धीर निशक्‍य पे पीछे तलभर ) 

सभव शासन से थीं न संधि | 
“जब तक नंतागण बन्दी, आपधिकार संधि-चर्चाका- 
मुझकों न रखा |? बापूकी निश्ठल वार्णा । 

“अआारत-छोडा”?? प्रस्ताव शुद्ध । 
उप्तमें न दोष की छाया शाशे में कलझे जितनी भरी ॥ 
हे मुक्ति-मान्य, यदि मुक्ति चाहता ग्रा्णी। 

“स्वातन्त्य-मांग ओऔवित्यपूर्ण । 
यदि पाप न, ग्रायश्रित की ये दुस्सस्मतियां कैसी १ 
तज मथुर क्षीर क्‍यों हँस पविएगा पानी !7? 

पर-स्व-हनंन अपराध पाप ॥ 
निज अधिकारों की मांगे कतंव्य परर्यतम, अकलुफ, 
जो यत्न-नयून्य, करतेव्य-परतित अज्ञानी । 

श्री राजाज[१ का सत्यप्रयत्न | 
थी ग्रथक राष्ट्र आधिकारों या अतिनिवधित्त को मांगें, 
श्री जिन्ना की, चचता का विकय बनाया | 

राजाजी को दायित्कूएं ॥ 
अधिकार संधि-कवा का, सर्वे भंतु सुखिनः 
योजना पुरय । नेमल्य उमड़ता आया । 

हो विलय साम्प्रदायिक अनेक्य |? 
बापू की ग्रक्‍बजाकांकज्षा “भाई--भमाई मिलन जाएँ ।ै 
चिर स्नेहपूर्ण हो एक हृदय, दो काया | 


- श्री राजगोप/लाच, के 0 
रे ; पे अजो-मान स- १४% 


बंधुत्त--याचना के निमित्त 
फेलार निर्मल उरकी शुचि प्रेम--भावक़ी भोली, 
लघु मनुज--गेह वह राष्ट्र देवता आया | 

बापू सविनय जिन्ना समक्ष | 
“कह पायें विदेशी शासन हें योग्य न भारतवासी” 
क्या यह कलझ्ू है शोभनीय आरोपण ??? 

हन्दू से मुस्लिम चतुथाश । 
जिन्चा का अदम दुरागह “शासन में सम प्रतिनिधि हाँ, 
अस्परय, सिकख, हूं ग्रथक राज्य१ प्रतिनिधियण |”? 

अगधाह्य माँग. दु्भोवपृण-- 
“ क्रमशः कांग्रेत्ती--मुस्लिम हों राष्ट्राध्यक्ष, सचिव या | 
(&न्दू अवरु हू प्रथक साय यह सान्‍य न | 

“दो राष्ट्रों की कल्पना खद्य |... 

पर॒ जनमत को यदि स्वीकृत हो प्रथक्रण” में सहमत । 
है डिन्‍्तु नहीं दो हिन्दू अथवा हरिजन ।? 

“मुस्लिम बहुमत के दो प्रदेश 
जो (पराकैस्तानाँ कहाएँ, हो हिन्द-मध्य यलियारा 


है । 


श्द्डला तुल्य ।* थी मांगनितांत असभ्मत | 


८४% 


। 


जिसकी न संघि होती अमिष्ट 
सुरसा के मुख-सी उसकी मांगें बढती ही जाती 
करने विपक्ष का हृठ से पूरो पराथव । 
अवलोक विपक्षी को विनम्र 
असुरत्र कल्पना करता देवों में दुबंलता की 
उसको न ज्ञात शिव-यरल-पान का गौरव । 
बापू लोटे निष्फल प्रयास । 
उस्त प्रेम मूर्ति ने अ्रम में था निज्नल जलद निचोड़ा । 
था हृदय हन, ममता विहीन जीवित शव | 
स्वप्न रवि, तम मे समता, 
स्वृप्त प्रस्तत मे ममता । 
शूल मधु >सेरं भें पालो-- 
स्वृष्न कालया का क्षप्रता | 
१४३-गाँचधोी मानख “देशी राज्य | 


चतुदशोमि 
भारत की वाणी विजयलक्ष्मी 
बिन्दु / 


मारत विरूद्ध शासन द्वारा था 'युद्ध-यत्न-व/घ।? का या--- 
योग्यता विहश्ञीनता का अचार, परदेशों में शतमृख से । 
शेषावतार । 

भारत की वाणी पर ताले, बन्धन में जकड़ा था, न खोल--- 
सकता था अधघरतों के किवांड, श्रुति खुनती थी सत्र दुख से । 
दा।पषत्व भार । 

सह---सह कर परदेशी ग्रह्मर, मो का वक्तस्यथल था जजर । 
जिसके तन शत-शत बिच्छु-दंश सोपाए केध्ष खुख से ? 
दुख दु/नवार । 

थे अन्य राष्ट्र समझे इसको विग्वह्ष विषादमय कलहस्थल, 
जिसके कि पूृत्र कुछ को तजकर, हूं दुरापढ), अज्ञानी । 
पशुकत्‌ यंवार | 

आमक प्रचार ने वस्तुस्थिति पर डाल रखा था पदौ--स, 
क्या ज्ञात कि “कितनी निर्मेम है वह क्रूर विदेशी घानी (7? 
था अन्धकार | 


एक किरण पहुंची भारत की ज्योतिमर्या, 
थी चकार्चोष, विजयालचुमी कल्याण), 
थी शोये मूर्ति । 
“है विश्व--बंधुता भारत के उज्ज्वल अतीत की शुभ थाती, 
जग-गुरु गांधी जिसके ग्रतिक ।? बोली ऋषियों की वाण[।। | 
युग-गिरा-पूति ॥ 
“था हिन्द प्रेममय सुधा-सिधु, है किए विषेला जिसे आज- 
अंग्रेजी शासन का भुजज्ञ, पर-दुख-प्रमुदित आश्मानी | 
की कौटिल्य घमे । 
गांखी-मप्नस- १४७ 


उत्त अन्चधकार 


मे 
जग के ह्ग में 


“हैं सभी विरोधी यह ग्रचार अज्ञान-कलह्-विष आदिक का, 
देखें भारत का आत्म-ज्ञान पाशचात्य राष्ट्र विजन्ञानी, 
सद्धम-सर्म । 

“ अंग्रेजों का छल-छठ्म -राहु हैं य्ते हुए भारत-मयहू, 
दासत्व--कालिमा से आवुत, भ्रारत--भारय--दिवाकर । 
रे कूपस्थ नौर | 
“सम्पूय हिन्द हे बना हुआ बस एक वहढ्त्तर काराग्रह, 
ग्राचीरों में अवरुद्ध ज्योति, प्रतिबंध श्वास-स्पन्दन पर । 
बन्दी समौर | 

४ जहां चुघानल घघक रहा जिसको शासन ने सुलगाया, 
जिसमें कि बल्क-भू मकुलस रही दुलेभ्य अच्च का दाना | 
दुष्छृत जघन्य । 

“शिक्षु ।बन्दु दूधकोीं तड़प रहा, माँ दो आँसू बरसा देती, 
भूखे तन के स्तन पय विद्वीन वह दुख किसने पाह्चाना ! 
पशु, राज्य, वन्य |?? 

सान्फ्रां।पस्की में आयोजित संयुक्त राष्ट्र का अधिवेशन, 
अंग्रेजी शासन की न किन्तु था सारताय प्रतिनिधि वह । 
सत्ता-ग्रमाद | 

प्रशांत सागर की लहरों ने पहिचाना हिन्द महासागर, 
स्वरातन्त्य-घोष से उद्घोषित था जो कि तराक़्ित अहरह । 
था शबह्भुनाद । 

संयुक्त-राष्ट्र्ल शासकीय, जन-प्रतिनिधि वेघानिक न मान्य, 
“परतन्त्रों कौ आजादी की का जाए सह्ही सर्मातज्षा | 
निरछदञ्म स्पष्ट |?? 

वह उदयाचल की प्रतिनिधि थी बोली कि सिंहनी थी गरजौ-- 
“अन्यथा एशिया का योवन मंग्रिया रणकी भिन्ना |?! 
जाला अहृष्ट | 

“श्रति-मधुर मुक्ति के आश्वासन सुन-सुन करतो पकगये कान, 
घनका छाया गे तो न तुष्टि, चातक ताहेया पानी, 
दो स्व्रातति बिंदु | 


#२५ 
हे 
। 


१५४४-गांँधी- मानस 


दि ८ के के (३ ० 
“यदि ममेत्र-राष्ट्र निष्पक्ष, शुद्ध, हैं पूत्े क्तोर्टा एक मात्र, 
हो विदा छत्र--छाया समेट भारत से गोरी रानी । 
हो उदय इंदु ।” 


कांग्रेस कारा-मुक्त 
बिन्दु ? 


थी रक्तपूरं रणकी समाति, था मित्र-राष्ट्र का विजय- घोष, 
पशुता का तारडव गरन नृत्य, जमेन-वसुधा थी मरघट, 

शांतारिनकांड | 
था युद्ध कि नर-सेहार अथक, जय-घोष के वसुधाकी कराह ! 
था शोये कि निर्मम निर्देयता ? शशि आन बना था विष घट । 

विष बह्म-मरड | 
बनगया खरडहर सकल विश्व, लपटों में कुलतित वृढ़दू्‌ व्योम, 


जा 
#% ७ 05 


शव-रुएड-खरयड-मणरिडित घरती, सर-प्तरिता-सागर-शोरित । 
था जल न शेष । 

दानवता को जलकी न प्यात्त, उतको तो शोखणित ही वाड्छित, 
वह जाने तृप्त हुई कि नहीं, नर--भक्षी ज्ुवा सुतोषित-- 
पञ्ुु-3द्र-देश 

था रण शस्मापत, शोखित-प्याते शर्त्रों की खन्‌-खन्‌ स्तब्ध ग्राय, 
अरु-बम से भमस्मित हिरोशिमा?* थी शांति दृष्ट मरघट की | 
तारडव समाप्त | 

स्थिति में स्राभाविक्ष परिवर्तन, फिर चल्ली संधि की चर्चाएँ, 
कांग्रेस मुक्त हो? की घनियाँ आ भूमि-गयन-सायर-तट--- 
ही उठी व्याप्त | 

श्री वेक्ल वायसराय चले लन्दन को, करने को विमशे--- 
“बि्षुच्ध हिन्द की स्थितियों पर किस विधि प्रशस्त अब पथह, 
रथ ग्रगातिमान /? 


१ जापान का एक प्रदेश । मांधी-मानस- १४६ 


4०, 


उन नाते निप्रण्त राजाजी ने की संधि योजना भी ग्म्तुत, 
लगी ग्रतिनिधि* को जोकि मान्य, (जिसते कि साधका हो अथ। 
जागे विद्वान | 

“कॉप्रेस-लीग के सम प्रतिनिधि शासन-परिषद्‌ में?? उमय मान्य, 
साम्राज्य--सचिव मे मंयनरत, श्री वेबल, मारत--सन्त्री, 
कटिल्य सू।त । 

“रष्ट्रीय न वह सरकार कभी काँग्रेस न स्वीकृत करे जिसे, 
जबतक नेतागणय हूं बंदी |? बापू--वाणी जन तन्त्री | 
युग-घम-पृ/7 । 


$ ९ «७, /“९ /”% /१ 
अंतराष्ट्रों कौ गति--विधिका, राष्ट्राय ज्ब्घता का प्रभाव--- 
कारा के 'खट--खट! खुले द्वार, कांप्रेस जेल के बाहर । 
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स्मित दिग्दियंत । 
जनता के आतुर नयन लगे नताश्रों पर ज्यों शाशे- चकोर, 
४“कब नव विहान, कत्र नज्य पंथ, कब जाये क्रोऊल का स्वर ! 


धटना चक्र 
बिन्दु $ 


वे ऑस्ल--सैन्‍्य के भारताय, जापानी द्वारा परामृत, 
(आ्राजाद हिन्दः के जो पेनिक, थे लाल किले में बन्दी | 
विज्ञब्ध देश । 

श्री नेताजी की राष्ट्र--भक्ति, उत्सर्ग-भावना के ग्रतीक, 
ऋरुणोंदय की मुख --कां।तते, बयब--अल्हूड़ यावन मकरद | 
शितर-शोय शेष | 

स्वातंत्रय--दीप पर शलम तुल्य जो आहुतियाँ देने मचले, 
था ऑगल-दृष्टि भ दिश-द्रोह!ः सत्ता शासन-मद- अन्‍न्धा | 
“आाभयुक्त-वेश? | 


१६५५-गाँधी- मानस ९ श्री लियाकऊतग्>ज ॥ 


बन बॉर जवाहर अभिभाषर, प्रस्तुत सलक्ष-प्तमर्थन को, 
श्री भूजामाई देसाई, सन्‍याय--ज्ञान था बन्दी' । 
अवतरित शेष । 
“जब आत्म-समपण के चरण में जापान-धन्‍्य को सोप चुके- 
अंग्रेज कि जिनक जीवन को, यह "देश-द्रोह फिर केसा ? 
यह न्याय थन्य । 
“रदेशी सत्ता के वरिद्ध परतन्त्र राष्ट्र का परम धर्म--- 
जसे हो बन्धन करे नष्ट, हो पतत्य--अब्विसा ्िसा-- 
हैं सभा पुएय | 
थे लाल किले पर लाल---लाल तरुणाई के लोचन सरोष, 
“करवट लता हैं किघर ऊँट !?? हो रह्टा न्याय का अमिनय | 
था सिद्ध दोष । 
श्रीं शाहनवाज, देल्लन, सहयत्र, लद्दंगी कि का।ते की चिनयार, 
नेताजी! के बलिदानों के थे मूर्तमरान जो परिचय । 
था रुद्र रोष । 
न्यायाधिप द्वारा ये दरिडत, सवोच्च सेन्‍्यघिप द्वारा पर--- 
था मुक्ति-दान, अन्यथा सत्रात हो जाती जाटेल समस्या | 
दुर्देम्य क्रांति | 
सत्ता परिक्षत थीं यावन के पिर ज़ुब्ध धिंध के ज्वारों से, 
प्रजयकूर आंधी से सचेत, जीवन का शेष (तपस्या । 
गत दष-आंति । 
लारेत - शिष्टदल इप्र चला, फिर नव्य सोधि-चचों करने--- 
शांतिग्रिय भारत के समक्ष, जो सदा संधि को तत्पर, 
जिसमें सुनावि । 
शासन-परिषद में प्रतिनेधित्व का श्रश्न जाटेल था उलमानमय, 
मुस्लिम ग्रतिशत छुब्बीस, ग्रथम थे त्रतीयांश आसन पर | 
था ग्ेद-नीति । 
थी नहीं #तु श्री जिन्चा का संतुष्ट महत्वाकात्षाएँ, 
सम ग्रातिनिधित्व. पर जमा हुआ छलपूणे हृदय पाषाण), 
दुयाधनत्व । 
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समदर्शी कायेधी जन को, स्त्रीकाय न विषम्र व्यवस्था थी, 
था स््टोचर “ है मान्य नीते जो जन-जन-हित कल्याण, 
जिसमें कि तत्व | ” 

दाषिे-यथन पर निकला प्रत भी जिन्ना की तचता किए बिना - 
थे वीर जवाहर गअआसंत्रेत “लो करी राज्य-सब्चालन- 
सव'/नुकूठ । ” 

थी सवंदली परिषद योजित, जब्च तक बनजाए नव विघान-- 

थी € अस्थायी ? संज्ञा जिसकी, था किन्तु नहीं नभ निर्धन, 

पथ ग्रखर झूल | 

जिचा की ग्रतिहिसा जायी शत नगगेन की फुड़ारी-सी, 

* प्रत्यक्ष कायवाही *? का था उद्धोष सनुज-संदहवारक | 

जग उठ। आग । 

पट गयी हहन्दुओं के शव से कलकत्ता का सड़कें, गररें- 

बन गयीं नालियां शोणित की, ज्वात्याएँ पहुंची नथ तक | 

हा, हा, अभाग / 

शत-शत सहस्तर नर-मुए्ड-खण्ड जन रक्क फाय के थे पग्रतिक, 
कलह्नारिन अखर स्फोटक स्फुलिज्न सम्पू् राष्ट्र पर जिखरे । 

०2 ७. /#5 हक /+% /+५% ब््् ऊँ राज ॥ 
गढड़मुक्केवर, मेरठ, बिहार थे ग्रतिक्रयावश माद-अन्घ, 
दिशि-दिशि में हिंसा नृत्यननरत रुपिराभ हंस्रमुख निखरे, 
मल रक्ताभ भानु । 

सम्पूण विश्त्र की घृणा ढजी इस देत्य कृत्य पर, पशुता पर, 

पर सूत्रधार श्री जिच्रा क।/ निकली न ' शांत / * की बोली । 
प्रेरणा कोन ? 

* घध तान एक के बदले में, ? था “ पाक धर्म ? फुझ्कार रहा, 
नोत्राखाली, . हिन्‍्दृत्त सज्ञ, इस्लाम खेलता ढ्वोली । 
लेखनी गन । 

था सद्ासभा का चार पे पश्चात नियोजित सम्मेलन, 
कपलानी राष्ट्राध्यक्ष पूज्य, जन-जन-मन नूतन आशा | 

ह नूतन प्रकाश । 

१४९ गांथी- मानस डायरेक्ट एक्शन . 
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स्वीक्त पद-प्रहणु? हुआ जिसमें, थी विधान-परिषद प्रस्तावित, 
“सत्ता-सम्पन्न, रबतन्त्र पूए,?? जिसके विधान की भाषा--- 
““सम्यकू विकास । 

“हे भारत का अआवोमिन्न अन्ञ देशी राज्यों का ब्रहद क्षित्र, 
नर-अकुश, ग्रतिक्रियावादी हे नहीं चृपति जन-अतिनिधि | 
साम्राज्य- यंत्र । 

“गत जाति-भेर सच जन वयस्क्र कर पाएये निज मत ग्रदान, 
चालीस कोटि हैँ स्नेह बिन्दु |! होया समता का पयानिधि--- 
भारत स्वतंत्र ॥?? 


नोआखाली 
बिन्द 9 


लो चलो लेखनी / करना हढँ न/त्राखाली पर दृष्टि पात, 
अत्याचारों की असित रात, मत पघेये छोड़ना पथ में, 
हृदयाते न यंद | 
दुदंव ! तुम्हें ही लिखना हें दुभोग्य-यस्त मानक्ता का--- 
दूभ/स्य पूर्ण इतिहात, चलो प्रति-अभ्र जोड़कर रथ में । 
रूठे न छन्द | 
पैशाचिक्ता का नृत्य देख हय में बरसात न बच्त जाए, 
हो जाय न यह म॒दु उर शतघा; वभत्स-दहन से सब रस--- 
जाएं न ख़ूख ै 
है तुम्हे वढ़ा चलना कि जहाँ है अमिट कालिया का कलडू:, 
दिखआांत न कर दे अधकार, री, सावधान रहना बस / 
मनु, मनुज-भूख । 
जल रहे यहाँ पुर, ग्राम, नगर, म्लोपड़ियां को लपटें देखा, 
ये दृह्क रह वकसुधषा--अ्रम्बर, चौींत्कार चीरती छाती । 
यह यम-प्रवेश । 
था बना यहाँ पर मनुज रवान, र₹ै, काक-ग॒द्ध अथवा श्ुगाल्र, 
& छाक्षी ये नर-मुएढठ -खरड, मुस्लिम-संस्क्राते की थाती । 
नरता न शेष | 

गाँंछी-मानख १९६० 


शिर कटे यहां शत पुरुषों के, जीवित शिश्ुुओ्रों का अग्नि-दाह, 
उन द्वोषदियों के चौर-हरण, सिन्दूर रहित सधवापन | 
विधवा नुरूप । 

शर्तों से क्षत-विक्षणत पयोद, थे दशन-दश्-क्षत अरुण गाल / 
भालों से छेदित युप्त अज्ज, जो सुना कभी था पश्चणन--- 
यह नरनरूप | 

धृति घरो लेखनी | अभी बहुत अवशेष वश्चना दानव की, 
पथ पर सामुहिक अनाचार दिन में रवि के हग-सम्मुख । 
सांत्वना कान ? 

विध, या-आमरिप भक्षण को काधित हिंदू, नर-मूत्रपान-- 
को विवश मनुज, है, देव कोप / पापाण न पिघले क_्षद्व दुख । 
दश दिशा मान | 

सुत-भा३- सम्मुख. मां-भागिनी निवंत्र विशाची हाथों में, 
बन्द पति के हय देख रहे व्यमिचरित प्रिया पशुद्वारा । 
निकला न श्वास । 

निज दूध मुँह्दे शिशु का आमिष था दिया दढूंम, 
मुख में मृत्रयात करने को सुत को मारा । 
| तम, ग्रभु-प्रकाश । 
शासन पर जिनकी रक्षा का दायित्व पूण, थे आधेक्ारी--- 
मुस्लिम सब, मोन समर्थन था, जिन्ना की आशीर्वाणी | 
वह्ट वरद हस्त । 

नारी नियातन और  घमे-परिवतेन-घटना साधारण, 
पर नरन नाररयों के जुलुतों की निष्कथ करुण कहानी । 
रवि भी न अस्त । 

नभ मेघ-खणड दुव्येथा-अआसित, गत शीतल जल ऊष्णाश्रपूर्ण । 
परु, शस्य-श्यामला, वल्लरियों पर भी विषाद की छाया 
पतकड़ समान | 

सारता, निश्चर का कल-कऋल-कल दुस्सह्य कर्ण-कटु ऋन्‍दन स्वर 
मत पिशत्रो लिखनी / यह न नीर, कर रक्क-स्नान बह आया-- 
पशु का विधान । 

रो रही सिसाकेयां भर-मर कर मलयाचल की गत सुरभि वायु, 
पृथ्वी न फर्टी यह पाषाणी पीकर असंख्य मन शोखित । 
नित नव विह्वान | 


/ 
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आह, सुराभेत मलय मंद, गे चौत्कारें हूँ मधुर याति, 
रुएड मुर्ड जो लुढक रहें, जा रक्कन्माँत-आरवेष्ठित-- 
कमलोपमान | 

पशु द्वारा नर-मलचद्वारों में था माचि-पूर्दी बलवत, प्रविष्ट, 
हा लज्जे / जननेन्द्रियां भज्न, सूखा न सिंघु का पानी। 
श्यामल न सोम । 

मत केपो लेखनी मानव की यह देख-देख दयनीय दश”; 
रोमाख् न होता पघरती को, रवि भासमान आभेमानी । 
है नील व्योम | 

उस दानव को न जघन्य रुत्य , जिसने कि जिया लज्जा अआर्यो, 
जो हुः यहां दुष्क्रतियां ? 

ख॑चो लकार | 

देखो, रत्रि शाशे की अऊंंशखों में लज्जा का कोई चिन्ह नद्वीं, 
सक़्रोच न विेल्तृत अम्बर को, स्मिति मंद न ताराबाबया । 
सागर मभार | 

भूामे कि जिम्तक॑ उर पर हीं ललनाओं का /धदूर घुतछा, 

त्व लुटा, (तिल भर न हिली, तुम उठा, करो कुछ साहस। 
जन-हृद य-पत्र । 

क्या मा ? मात तो है प्रवह्षमान इन ऋन्दन रत सरिताओं में-- 
मानव-शोणत की लाल-लाल, द्वोगी न कट्ीीं यह भी बस ? 
जो यत्र- तत्र | 

हैं पग्बभृत कतेव्य-विमुख, हैँ दया कृपण वह दया-सिंघु; 
इस घम-अघता की काली लिखना हे तुम्हें. कह्वानी, 
है यदपि खद्य । 

यदि तुम न लिखोगी, भावी जय क्या जानेगा-इस व्लुधा पर । 
मानव शोणुत से कभी फ्राय खेला था कोह मानी, 
घमाघ देत्य ? 

ये दरध मनुजता का अ्रतियां उच्च अन्तारक्ष का और लगीं- 
“दो शब्द सांत्वेगा के आए |? हूं नही अ्भाती गानीं 
री तुम्हें आज | 

उन आंखों का, जिनमें विषाद, नेराश्य ओर हें अन्धकार, 
तुमको निज हदगय के पानी से घोना है खारा पानी 
मदु काव्य--व्याज | 


चिं? ४४! 


छा 


तुम छिचक रहां क्यों लिखने में 


महाभिनिष्क्रमण 
बिन्दु ५ 


जिस बज़ देश ने ब्रह्म विज्ञ  बतन्‍्य-चेतना ग्रकटायी, 
जिसने रविन्द्र के-से रसज्ञ प्रकटाये काव्य-सुधघाकार--- 
माधुयपूर्ण । 

जिसने सुभाष का शोये प्रसव पायी धुरलगर्भा? संज्ञा, 
वह वहायज्ञान, रस, शौर्य झून्य करती विल्लाप कर-शिर घर । 
णर चूण-चूरें । 

आभूमि-व्योम चीत्कारपूरी, विचलित कह सेवाग्राम कुटी, 
था मनुष्यत्व-गज ग्राइ-प्रतित, चल करुणाकर का आसन, 
ह चल पड़ी रेल। 

आक़ान्त क्षेत्र की लपटों में घुस्त पड़े विष्णु वाहन विह्वीन, 
उन अरुक अश्रु की झड़ियों को था “पेये-मेयेट आश्सन। 
उर बैय-शेल । 

घो चला प्रेम के निश्षर की करुणा का कल्ल-कल कऋन्‍्दन को, 
उन भस्मसात आशाओं को था मिला पैये का पानी । 
स्वाती समान | 

उजड़े-उजड़े वन, खेत, पन्थ, पुर, नगर, ग्राम, घर धूम्रपूणे, 
उस अन्धकार पर अद्भित थी दानव की क़ूर कद्वानी । 
नर रक्तपान । 

सतहत्तराब्ध वय स्कन्‍्घ भार, वह आस्थि शेष वात्कफरूय सिन्धृ, 
वह मनुज-मेघ का दृश्य देख था शेत्म बैगे का विचलित । 
जर शअ्रब्ध्य शांत | 
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कोमल पद जल-जल उंठते थे नर-शोणित की छू हुसह दाह, 
ये पद-पद पर जिम्नके धष्ष्े वुधा के उर पर आइह्लल # 
जिनका न अन्त | 

सुन देव-गिरा शुच्ति प्रिस / प्रेम /?शिशुदर्ल अनांग आ लिपट गया, 
“हवा पिता, पिता /, हवा पिता, पिता / तुममें माँ की भी मयता ।?? 
शत अश्र-घार । 

दो चरण बढ़े, उर-द्रावक ध्वनि छलनाओं के शिर-कुड़कुम की, 
माताएँ, जिनकी योदी में कल फुल फसलदल दँसता--- 
+भ्रगवन्‌ / उबार /?? 

वह् पेये झि जो बाघाझों के शत शेलों से न हिला न डुला, 
शत बिच्छु-दंश जिसने कि सद्दे जेसे पवि स्मर-शर कोमल। 
द गिरिं बिंदु-घात | 

बढ भचल-पैये तिलमिला उठा इन आहों ओर कराहों से, 
अज्लारों से जो नहीं जला, जल उठा दुसह्ट सह हय-जल । 
था वज़्पात | 

दश-दश सहस के मुंणडों में आक्रामक करते थे श्रह्मार 
जिस ननन्‍्दन पर टूटे कि वहाँ शोणखित का निश्चेर निकला | 
था उपलय-नृत्य । 

थे वे न लुटेरे लछुटते जो केकल घन या गज, अचथ, गाय, 
लुटते सोमारयोज्वल सतीत्व, थी एक अबागिन अ्रबला-“+- 
दूस-बीस देत्य । 

+बापू / बोलो, सो रह्दे कहां पाश्वाली के आराध्य देव ? 
पेशाबेक हिंसा के सम्मुख रक्षा न सत्य क्‍यों करता ! 
सत्यावतार ! 

है देव !| आहसा की घरती अब भी न हुई कम्पायमान | 
आब भी न यैरय की घरती पर कोई भूचाल उतरता !”? 
कातर पुकार /?? 
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(है अस्त्र अक्षिसा वीरों का, परति-शक्ति अचल का ही स्वभाव, 
कायरता से हिंसा श्रेयस्न, मतमुकी करता सम्मुख, 
मन गत-विकार |”? 

आहों के घन के अंधकार, चित्कारों की दामिनियों में, 
ग्रात। के रवि की रश्मि तुल्य तम-पथ पर बापू उन्मुख, 
साकार प्यार | 

'शत-शत सहस हिंसक पशु में यह एक आहेसक सिंह अभय, 
शस्रासहीन, रक्षक विदह्ीन, . विश्वास-सुदशन-रक्षित, 
फर, सत्य-दीप । 

“अनुजत्त समक्ष कभी होंगी आपुरी कृत्तियों पराभूत, 
इस घ्ररय द्वेश पर ब्रेब-विजय है काज्ञान्तर में निश्चित । 
जल, सन्न-सीप ।” 

विश्वाप्त प्रपीड़ि जन का पर था लिसक रहा उन तरुझओं में, 
जिनके पलि-से पत्तों में थी बायु सशंक्रत थर-थर 
कम्पायमान । 

भंडी पर चढ़ी कढ़ाई में तल्ल डाले दनुजों ने मनुष्य, 
क्या मनुष्यत्व की झाशाएँ ! मत कह्ों कि हें अब ईशथर ।! 
यदि हैं, प्रमाण ? 

मारो-काटों का उद्धोषण, हे “त्राहि-त्राहिः” का आतेनाद, 
करने दीनों का पारित्राण ध्वनि शांत ! शांत [? कल्याणी । 
“इुश्वर समय ।?? 

हग साशभ्र एक मुस्लिम बृद्धा-“गांधी / तू है अज्ञाह, जिला- 
वे सुत हिंदू द्वारा आदत ।? थी ममे-स्पा्शेयी वाणी । 
पशुता [ अनर्थ । 

“ना, तेरा पृत्र नहीं है माँ वह जो कि कब्र में हे सोया; 
वह तो गांधी हे, तेरा सुत यह तेरे पद पर नत शिर।?? 


मों थी ॥नेहाल । 
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विष घुलने में, ज्वालाओं की शरीतलता में संदेह न था; 
हत्पारिवर्तन मुख्योपच्तार सब दुष्कृतियों काः मग्रदु स्वर । 
विष-स्खलित व्याल । 

जिस रज पर पावन चरण पड़े, वह रज फिर घरती पर न रही, 
चढ़ गयी आतरत-जन मस्तक पर, वह्ू रज-रज ह्ीन रही फिर, 
थी शाबे गुलाल । 

विश्वास-पग्रेम-च्नस्मुख हिंसा थी लुप्त, सूये-सम्मुख ज्यों तम, 
“है द्वेप मनुजता पर कलकू, है विय-बंधुता शुभ चिर । 
शशि / विष न ढाल ।”? 

थे अप लक्ष निष्कमणार्थी छूटे जिनके धन, घरा, धाम, 
जन अर्प लक्ष ये म॒त्युकवल, 'अल्ला हो अकबर” ध्वनिया- 
आतसे तौदण घार | 

कितना उदार इस्लाम घमे ? वे राम-झृष्णु की क्षत-विक्षत्‌--- 
प्रतिमाएँ थी जिसका ग्रमाण, वे शोखित की फुलझ्ड़ियोँ । 
ध्वनि मार-मार /? 

वह बल्च प्रांत का इस्लामी शासन कानों में तल डाल, 
पाकिस्तानी पायल ग्रमाद, “जिन्ना-जय' मंत्रोचारण--- 
श्रुति-वेद-सूक्ति । 

बापू की प्रेमलनियाँ सुन वह सपे केंचुली छोड़ चला, 
इग खुले, धुला विष या कि नहीं बह जाने केवल भगवन्‌। 
धृति-पथ अयुक्ति । 

ये विधव-बन्धू स्थिति->ग्रज्ञ बुद्ध बापू, दानव अंगुलीमाल- 
ये पेशाचिकता भूल रहें, रक्त जाम प्रय-प्यासी । 
कुछ ढली रात । 

पर ग्रतिद्विता-अभिरफुलिंग थे वहद राष्ट्र पर बिखर चुके, 
भी दह्ममान यमुना-गज्जा, धूमावत सथुरा-काशौ- 
तट तअतनल स्नात | 
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ढाका को कचस-कलाओं की भीं इधर कोर्तियों की भाइह़ें, 
उज्जवल अतीत की भारय-मांय पर थे काजल-कण बिखरे, 
घन-तम अशांत | 

बम्बई, भलीगढ, मुक्तेशवर, पजाब, भरतपुर दद्वक उठे, 
मरघट-सा 'ू-धू-धूः बिहार; यमराज स्वयं थे उतरे । 
दश दिशा क्लांत | 

“अल्लाहो अकबर” ने हिंदू नीआखाली में फिये भ्रस्म, 
'वजरज़्ी की जय? का मुस्लिम से थे बिह्वार में बदला। 
नर रक्त फाय ॥ 

४“ह-रह यह 'मारो-काटो? क्या ? क्‍या आज विश्व से मानवता, 
हो गयी तिरोहित ! क्‍यों विनाश यह अनल- मेघ बन मचला | 
प्रलगरानुराय | 

नॉआखाली के क्षत मन्दिर तोड़े बिहार की मौनिरें, 
धशुता के बदले में दशुता” आदण्े बुद्ध का ! श्रुति का ! 
यह पुणय कर्म ? 

यदि बुझी नहीं यह प्रतिक्षिता आमरण करूँगा में अनशन, 
हिंदुत्व-पाप का आयाश्वेत !!? चल्ल आसन अचला पति का । 
चल राज्य- धम | 

श्री नेहरू--हिन्द प्रधान मंत्रि, वह्द देशरत्न राजेन्द्र चला, 
आरवस्त उधर इस्लाम, इधर बापू का मरदु उर शौतल । 
| पद स्नेह-घाम | 

तू ही रहीम, तू राम-श्याम। तेरे हंधर--अल्लाह नाम, 
सनन्‍माति दे सब को सबर्रबर / यह ऋन्‍न्दन हो फिर “'कल-कल?” | 


श्रति-ग्रिय ललाम |? 
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क्रिया-प्रतिक्रिया 
बिन्ढु $ 
-ुसूस:+ ९:८0 +अत्मस्ु ७ 


नोआखाली की आर शांत, कुछ झुश्र गगन, कुछ घृन्र शेष, 
कुछ-कुछ बिहार की मन्द तपन, निर्विष न किंतु थी व्याली | 
थी शेष प्यास | 
हे नियम क्रिया का प्रतिक्रिया, स्वाभराषेक हिंसा-प्रतिहिंसा, 
नोआलाली के विष-तरु की फूली बिह्वार पर डाली | 
बिखरा विनाश । 
थे मुस्लिम लीगी सेनिक दल्ल, राष्ट्रीय* रूप, देशद्रोढी, 
पावन मानवता के कलहछु, इस्लाम षमे के त्राता (! ) 
घमाध क्र । 
“कहते कुरान के फटे हुए पत्रे-काफिर को करों खत्म, 
खतरे में है इसलाम??ः घमं के बोले नये विधाता २ । 
वे अछुर -शूर । 
“है खून तुम्हारी रग-रय में नादिर अथवा तमूरों का, 
चंगेजी जोश न बाहों में ? क्‍यों खून न फिर भी उकला ६ 
बोली जवान ? 
बन गया यर्म से क्‍या पानी ? शेरों / क्‍यों सोये मु्दों से ? 
सीमांत और पञ्ञाब न क्यों लेते बिहार का बदला ! 
टूटी कमान ?” 
आदेश लीय का या यम का, पयपघर अज्ञारे परस पड़े, 
“घू-घू, घू-घृ”” पञ्ञाब भूमे, ग्रतठयक्कवर दावानल था। 
कन्दन पुकार । 


१-मुस्लिम नेशनल गाडे. २-मि० जिन्ना मांधी-मानस-१६९ 


ये नाल निलय में घृमत्र-पृष्ज, मलमज 'सन-सन चौत्कार भरा, 
सरिताओं की कत्र-कलित सुधा यम का लोहित भ्रश्चल था । 
शत ग़रल-घार | 

तरु-तरु,तृ॒ण-तृण,पक्कव-पह्षव,खय,सय अग-जयग रव त्राहि त्राहिे?, 
बापू की पड़ा--“राम-रास, नर में यह केसी पश्ुुता ! 
क्यों रक्त प्यास ॥? 

मुख प्रेम गीत, घति-दर॒ड हाथ, पद सत्य आाह्ता शक्ति अदम, 
वह अमर ज्योति चल पड़ी उधर तम जह्वाँ सूर्य था ढलता । 
विश्वात-हास ।ै। 

४ निपह॑र-कल-कल,खग दल-कल-रव ,शिव-सुन्द्र विशि-दिन-संध्याएँ , 
शिव-सुन्दर जल-थल-गगन -मेघ, बहुरज्ञा सुर-धनु-छ या । 
शित्र अंतरिक्ष । 

हैं आखल विश्वश्युभ शिव,सुन्दर,य ह मानव अशिव अमज्लल क्‍यों ? 
जयका विकार, सब घरणय पाष क्‍यों इसने हो अपनाया / 
इस सुन्दर सुघर कलाइृति में कर गया विषाता भूल कहीं, 
इस स्वणं-कुम्म के उद्राग्तर हे जो कि गर्ल छलछलता 
पंयूष >लुझ | 

हिंदू-मुस्लिम खुत, एक पिता, भाई-भाई में पणा-द्वेश / 
भारत माँ के दो शुश्र नयन, है एक इतर से जलता ! 
विषपूर! पद्म !?? 

रावी-सतजल का कऋनन्‍्दन सुन बापू बढ़ते ही वाले थे, 
दिल्ली में यमुना के अंसू हा, ढुलक पड़े चरण पर | 
थी व्यथा जीख | 

थीं बढ़ा राम! की चौक्ारें, क्रन्दन करता “अल्लाह? यहा, 
इन आहों ने पद पकड़ लिए, था ममता का म॒दु अन्तर--- 
शतघा विदीणु | 
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सरिता--तद तथा बुझाता, 
यादि प्वासा जाए तट पर | 
यह पनघट स्वये पहुंचता 


अविलम्धप तषाकुछ के घर | 
५ ने 2५ न 


“क्यों पागल प्रेम न पीते ?” 
अहरह चिन्ताकुल पयधर, 
“क्यों काग-ताथे पर जाते- 
नर-इस ?”? दुखित रत्नाकर | 
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पत्रदशोमि 
दिली की गति-विधि 


बिन्डु / 
बला ०० 

स्वोतेत््य-संधि-चचा भ्रों से दिल्ली का वातावरण व्यस्त, 
कुछ शुत्ऱ गगन, कुछ मेघ पटल, कुछ रुद्ध पंथ, कुछ-कुछ प्रशस्त, 
था राजनीति का रब्ज मन्च | 
था शिमला के, दो बार चढ़ा मृदु शीत मलय का तापमान, 
हो सका न कोई किंतु वहां समकोते का समुच्तित निदान । 
था छद्म-वृत्तियों का प्रपश्चव | 
था ऑस्ल-प्रयत्न कि भारतीय हों सिद्ध न शासन के सुयोग्य, 
पाश्चात्य राष्ट्र लें मान सभी “भारतवासी सब विधि आयोग्य ? 
स-विभाजन शासन, की घुनीति (४) 
सम प्रतिनिधित्व” पर चचाएँ आकर हो जातीं लुप्तआ्राय, 
कर लेते सत्वर आरिष्कत नातेन्न विज्ञ नूतन उपाय | 
चचए-.-'बपल्ला--जलद रीति । 
था कभी अल्पसंख्यक दल्वका, राज्यों का रक्तण ओर स्वत्व--- 
जा जाता पथ पर शिला तुल्य, इतना न अधिक जिनका महत्व । 
सब भेद नाति का या कुचक्र | 
बस, संधि-भेंग को मिल जाए, शासन सयत्न, कोई निमित्त, 
हाथों से निक्न न जाय कहीं यह विस्तृत सत्ता, विपुल वित्त | 
भारत का वह बचिर रहे शक्र । 
नेतिकता की ग्तिभा-प्तम्मुख टिक सकता अधिक न तमस-छत्म, 
दिनकर के श्रम न खिला सकती दपिवली या दामेमी, पद्म । 
भ्रम से अ्रब गौतम थे सचेत । 
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सह दुराभि-तंषि, सत्ता मे की जिन्ना में जायत तीज प्यास्तं--- 
कप्रित-सत्यता के सम्मुख थे घन, चातक दोनों निराश । 
मातित बापू का उच्करेत | 

जब शासन परिषद में समान पाने में, निष्फल ग्रतिनिषित्व- 
भारत की अखरडता-क्षय को फाया “दो राष्ट्रों! ने महत्व । 
श्री जिन्ना का दुयाधनत्व | 

कग्रिस कि एक अखण्ड हिन्द का बना रही थी मानचित्र, 
जिन्ना को ज्वर में था त्रिदोष, सन्‍्माते लगती केंतें पवित्र ! 
“मुस्लम का पाकिस्तान स्वत्व |” 

सोहाञय न रष्च रुचा, न रुषा, ऊसर भू पर उगता न घान्य, 
दासत्व-छुह्ल॒ला के क्षय को अनिवाय विभाजन सुख माम्य | 
पथ्जाब-बग दो बाहु खरब | 

आयोजित 'चारु विधान सभा, निमाण-हेतु अपना विधान, 
सब दल का जिन्नमें प्रतिनिधित्व, कुछ भासमान धूर्मिल विह्वान। 
था किंतु विभाजन पाप दरड | 

राजेन्द्र, राष्ट्र के रत्न कि जो, जिनमें विधान का वविपृल ज्ञान, 
भे बरिषद्‌ के अधिनायक् के धसिंहासम पर शोगभायमान | 
सुर-मध्य वह्वस्पति के समान | 

था नव विधान का ल्च्य-लोक तांत्रिक सत्ता सम्पन्न राज्य |! 
जिसमें विकास का सम अवसर सब को, जो हो सबका स्वराज्य । 
निष्पक्ष मनुजता का विधान । 

अनुकूल विचार-विमषंण को बन गया वृहद्‌ नम लघु वितान, 
कुछ चल-विचलित-ते दौड़ रहे लन्दन ते दिल्ली तक विमान । 
अस्ताचल के अवरुद्ध गान ) 

हो उठी अचानक अम्बर में ध्वनि कल्याणी गुजायमान«- 
“इंसा के सैंतालीत* भब्द, पंद्रह भगरत को नव विहान । 
गोरांय देवता का ग्रयाण ।”? 
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नव विहान 


( १५ अगस्त १६४७ ) 

बिन्दु ? 

दर 
जिस क्षण कौ पुरय प्रतीक्षा में पथरीं थीं पलकें निर्निमिष, 
घिसत पयीं रेख अंगुलियों कीं, आशाओं के पक गये केश, 
आावाइन करते क्राति-गान । 
शत प्राणों का उत्सगे फर्ना, फिर शीवत्र सुराभेत नभसस्‍्वान, 
फल कूम्त्र प्रभाती मंगलमय, नूतन जविन के नये गान । 
ग्राची का प्रज़्य भासमान | 
सन सत्तावन१ के सपनों का आलोकपूर्ण यह नव ग्रकाश ? 
भी नाना, तात्या, लक्ष्मी के शोणखित का कलियों में सुद्दास्र । 
सौरभ, ग्रा्ययों की नयी संस | 
दादाभाई नारोजी को, शत “मक्तों! की झुपि मातृ-भक्ति, 
यह “जन्म-सिद्ध अधिकारों! की भगषाग तिलक की मंत्र-शक्ति, 
“आाजादों? की अ्रतृप्त प्यास । 
जगमयी जवाहर की ब्रतिथा, यह जयपग्रकाश का नव ग्रकाश, 
यह सरोजिनी की यशः-सुरमि, यह आयो अरुणा का हुलात | 
तत्तोत्सयों को मधुर याद । 
नरसिंह बोस रा ग्रखः शौय हे लाल किले पर दीप्त आज, 
शत--शत बलिदानों का ग्रवीक यह चारु तिरंगे का स्व॒राज्य । 
प्रिय बापू के तप का ग्रसाद । 
पुरुषोत्तम, पंत, नरेन्द्रों का वह उद््घोषण यह विजय यान, 
उप शरदचन्द्र के यौवन से आभितिंचित सस्मित नव विद्वान । 
यह राजेन्द्रों का अतुल लागय। 
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इन इर्षध्वनियों में गुलित हुड्लार पूर्ण इतिहास पूंवष, 

शोणित से सींचा हुआ विजन यह र॒म्य वाटिका है अपूव | 

वह रक्त-दान ही यह परायग | 

सींच्रा था रक्त सपूर्तों ने, ललनाजओं ने सिनन्‍्दूर माल, 

माताओं ने इस मुक्ति-यज्ञ में होमे ये लाइले लाल | 

तम-प्थ बलिदानों की मशाल | 

वे लाल खिले बन आज फूल, सिंदूर बना कुंकुम--गुलाल, 

बालारुण बन बलिदान उदित, वह कठिन तपस्या विजय-माल | 

श्रद्धा से नभ का नमित भाल ॥ 

स्वातंद्रप-पताका फहद्टराते क्षण लाल किले पर अथम बार--- 

सवोध सचिव-पद से बोला मां स्वरूप,१ मोताका, १ दुलार३--- 

“जय--जय जननी / जय ग्रभु | प्रणाम / 

शत-शत प्रणाम उन वरिों को लाए जो यह नूतन प्रभात, 

जो बीज सहश मिटगये समुद, जिनका कि त्याय अज्ञात-ज्ञात | 

उत्त जष्णु रक्त को झत ग्रणाम | 

स्वातंत्रय-समर के उस अच्युत सेनानी को शत-शत प्रणाम, 

हे सत्य-अहिंसाउयुध जिप्तके, है जो कि सुद्शे रहित श्याम | 

नीरक् क्रांति जिसकी ललाम ।”? 

संदेश देश को “'पारत॑त्रय के बंधन तो हो गये नष्ट, 

मुक्‍त्युत्तव के उ्लात्तों में भूलें न किंतु दावित्व, कष्ट--- 

जो भावी-पथ पर निर्विराम | 

यह आया प्रात विभाजन के लेकर काले छन का वितान, 

ये खेत मिले उजड़े-उजड़े, ये माम-नगरं संडढ्र समान | 

सम्पूण॑ व्यवस्था जीए-शीणे । 

करना है नव निर्माण भवन, करना है प्चुषा शत्य-श्याम, 

हस अवध ओर वृंदावन में फिर रमें राम, फिर रमें श्याम | 

क्‍ घनु-झड्काति, वेशी-ध्वनि प्रकीणे | 

२-ध्वरूप रानी, २-पं० मोतीलाल नेहरू, ३-प० जबाइरलाल नेहरू 
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वैदिक संस्कृति के यौरव को, बापू जिसके कि प्रतीक पुरय--- 
करना हे फिर से तस्थापित, गूँजे शअ्रतियों! से फिर अरणय | 
“सर्वे भव॑तु सुखिनः? सुमंत्र | 
'वरुधा-कुटुम्ब? का ग्रेम पूणं आदश हमारा ज्योति-स्तम्भ, 
सबको विकास का सम अवसर, जिसमें न छत्म, जिसमें न दम्भ | 
साथक हो संज्ञा प्रजातन्त्र! |?” 
इपलानी-राष्ट्राध्यक्ष पूज्य, मोलाना आदिक राष्टू-भक्त, 
राजा, सरोजिनी, श्री पटेल, राजेन्द्र वीर का स्नेह व्यक्त -- 
“संस्क्रति विकास, सुसमाद्दे शांति (?? 
श्री राष्ट्रपिता के चरणों पर सबकी श्रद्धा नमित माथ, 
था दिव्य तिरंगा ध्वज मिलमिल नव बालाहुण के साथ-साथ | 
झमिलमिल-मित्रामिल नरिक्त-क्रांति | 
कवि ओर स्वतंत्रता 
बिन्दु 
486. 
मेरे छनन्‍दों कि गति बदली, मेरी वाणी का रवर बदला, 
नव जाएति ने अँगड़ाह ली, बालारुण ने पलकें खोलीं । 
अम्बर ने कुंकुम-केशर से चार्चेत फी भू पर रंग-रोली । 
रख दी मेरे सम्मुख इहंसकर तरुओं ने पृष्पों की कोल), 
उन मदमाती शाख़ात्रों पर कोकिल ने मधुर सुधा घोली । 
वह्ूठ तमभी देखो चोर सहश, हो विकल विश्व से भाग चला, 
मेरे छनदों की ग्राति बदली मेरी वाणी का स्वर बदला | 
वीणा को नव-नव रामिनियां कहती “हमको झड़कृतियाँ दो ।?? 
हो व्यग्र, कल्पना हठ करती ““पुहश्लको मदु काव्याकृतियां दो ।?? 
पीछा न छोड़ते क्षण भर भी ये मधुकर मेरे छन्‍्दों का। 
अनुवाद फराने आये हैँ निज उरके हर्षानन्दों का | 
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मेरे कर में लेखनी देख लो, हिमागिरि का भी मन पिघल।, 
मेरे छन्‍दों की यति बदली, मेरी बाणी का स्वर पदला | 
यह उषा कब से खड़ी भरे कर में गुलाल की थाली ले । 
मानस की लें मचल रही शतदल की मधुमय प्याली ले । 
यह मलयानिल सोरभ लेकर मेरे समीप ही आता क्‍यों ? 
हठ पूर्वक पद पर रत्नाकर मणियों के ढेर लगाता क्‍यों ! 
विहगों का दल क्यों श्रद्धाएँ मेरे चरणों पर ढोल चला ! 
मेरे छन्‍दों की यति बदली, मेरी वाणी का स्वर॒ बदला | 
क्यों यह तरुणों की टोली भी मेरे स्मीष आ ठहर गयी ? 
क्यों आते मेरे पास सभी लेकर आशाएँं नयी---नयी ? 
क्यों यह चातक भी ताक रहा ? क्‍या में स्वाती का स्वामी हूँ ! 
वयों कहता मुय “इस वीणा की स्व॒र ल्वरी का अनुयामी हूँ !*? 
घनकी म्हारी में जल लेकर शिशु-सा नभ मण्डल भी मचा | 
मेरे छन्‍दों की गति बदली, मेरी वाणी का स्वर बदला | 
सब समके हं-अब सें कोई अनुपम सल्लीत सुनार्ँया, 
ग्रेयक+ के हय की मादकता प्रेमी-सम्मुब बरसाऊँगा । 
पर मेरे छन्‍्दों में अब तो है वह प्रणयोगिल प्यार नहीं, 
तड़पन न वियोगयी के उरकी, उच्छवासों का उपद्वार नहीं । 
उस ग्रेम-नगयर से तो मैंने है कल ही अपगा घर बदला, 
मेरे छन्‍्दों की गति बदली, मेरी वाणी का स्वर बदला | 
मिल चुकी मुझे मां की ममता, नवरस की अब कुछ प्यास नहीं, 
पावन पद-रज को छोड़ कहीं इन भाषों का अधिवास नहीं | 
उस्त कुटिया में बसने वाले, अनुचर हैँ आधे नंगे का, 
कवि नहीं किंतु में हूँ केकल अब चारण चारु तिरंगे का । 
स्वातंत्य-सू्य की स्मितियों ने संख्ति का जीवन-स्तर बदला, 
मेरे छनन्‍दों की गति बदली, मेरी वाणी का स्व॒र बदला | 


ध्ययाए 
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बापू अभिनन्‍्दन 
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युग-नायक / शत-शतव अभिनन्दन | 
युग-पुरुष / तुम्हें शत-शत बन्दन । 
हम प्रलय-निशा के पार हुए प्रिय | आज तुम्हारे उजियाले, 


तुम ने स्वतन्त्रता देवी के मन्दिर के खोले हैं ताले । 
जयगमगय-जगमग भालोक हुआ, विधृत्‌ू-सा दमक उठा कण-कर । 


युग-पुरुष तुम्हें शत-शत वन्दन । 


हक. 6१ छ 
तुम ने जय-घोषों में बदल्ला अम्पर का भीषण घन गजन, 
तुम अचछ रहें, तुम से टकरा चल हुए अचल-से उत्पीड़न । 
शत-शत भूचाल न पद-रज के कर को भी दे पाये कम्पन | 


युग-पृरुष । तुम्हं शत-शत वन्दन | 
तुम स्नेह बने मां के उर के, तुम दीप बने जग के पथ के | 


शोषित मानव के प्राण बने, सारथी मनुजता के रथ फे। 
तुम विकल विश्व के आशामय, अवरुद्ध प्राण के नव स्पन्दन । 


युग-पुरुष | तुम्हें शव-शत वन्दन | 
दे प्रयम स्वतन्त्र प्रभाती का अपेण यह तुमको मजल स्वर, 


यह नव प्रभात की अथम किरण है नामित तुम्हारे चरणों पर । 
कोट्यावधि पुलकित पत्चकों की श्रद्धाएँ करती हें अचन | 


युग-पुरुष । तुम्हें शत-शत वन्दन । 
युग>नायक ! शत-शत अभिनन्दन । 
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सूर्य-गहण 
बिन्दु 9 


था नव ग्रभात की स्मितियों में सम्पूर राष्ट्र सुख में विभोर, 
सजक्लीण-वाचि पाकिस्तानी थे देख रहे कुछ स्वप्न ओर | 
“तस्थापित हो इस्लाम-राज |? 

थे मुगल-प्तल्तनत? के सपने दिल्ली के आधप्नन पर पचेष्ट, 
_ निमूल हुई न अभी तक थी भारत मां की ग्राह-दशा नेष्ट । 
विप्रह-कारण चिर घतिरुत-ताज ।? 

पड्यन्त्र व्यवस्थित, शखस्र-कांति, भू-गग्स्फोटफक अग्नि-यंत्र, 
सत्ता पर सहसा था ग्रहार, 'भन्लाहो-अकबर?” युद्ध-संत्र । 
था युद्ध / युद्ध /? आह्वान भव्य । 

इन पाकिस्तानी छुह्मों का अस्तुत समुचित उत्तर तुरन्त, 
“ओऔओरड्जजेब की आशाएँ फ्ल भर में थीं हेमनन्‍त--वृन्‍्त । 
इस्लाम, हि न्द-जन-शक्ति-हवव्य । 

रच यया किंतु यह देश-द्रोह दो दल में विय्रह् का विधान, 
शव लुढ़क रहे थे दिल्ली में, था दृष्ट न जीवित मुसलमान । 
भू-लुणिठित ये भावी महांप (!2 

बन सका न पाकिस्तान यहां, निर्मित था कबिस्तान किन्तु, 
चंगेजी आकाज्ताओं का मृत यरल पूर्ण विद्वेश-जन्तु । 
कनों पर भी थे नहीं दौप | 

बापू के पद से लिप्ट ययी 'जामा मस्जिद! को करुण आह, 
. रुक. गये वहीं कात्तर-जत्सल, युरुद्वारों की रुक ययी राह । 
“पहिले यह ज्वाला बने शांत | 


गांधी-मारमेसं- १७६ 


कक. 


प्ञ्ञाब-भूंमि में इस्लामी अत्याचारों का प्रबल ज्वार, 
नोआखाली की द्विरावृत्ति, अत्यापिक--कूरता का प्रह्ार । 
दुमेति दानव घर्माध, आंत । 

बन गयी इधर यह दिल्ली भी ग्रतिद्िंतोत्तेजित अग्नि-कुरड, 
गत-शिखा अरिन शिर खरड-खण्ड, बजरंग-पृच्छ-लपटें प्रचएड | 
था “विश्व बंधु? का उर विदीण । 

झट सत्य-अह्विंता-घषन्वाते छूटा अनशन का बह्य-अखञ्र, 
हो गये हिंदुओं के करके विष बुझे हुए सब स्तब्धघ शस्त्र । 
कुछ निरअ्र नभ, कुछ पथ ग्रकीर्ण | 

था पाक-हिंद सरकारों में कुछ आर्थिक, नेतिक वेमनस्य, 
हो यया दूर वह भी सत्वर, अद्यमात्र-प्रकाशित अमावस्य | 
पर छुद्र हृदय कुछ थे उदास । 

“गांधी हिंदू का शत्रु, मित्र इस्लाम धर्तियों का अभिन्न, 
आयों के उसड़ें साहस को कर देता शतघा छिन्व--भिन्न ।?? 
था आंत घारणा का विकास | 


“बईह+स- ८ ९८0 +आत्म्रुकत- 


नरसेघ परम्परा 
बिन्दु ५ 


कै> >> <2<८८+ 
ये दिव्य तिरंगे की छाया के आश्रय में राजा समस्त, 
सत्ता--सख्यय में सार्वभौम था किंतु हैदराबाद व्यस्त । 
'जन-प्रतिनिधि जनता का कृतघ्न । 
त्यों ही स्वतन्त्रता, सत्ता को, भोपाल कल्पना में निमरन, 
था अपर सुरेश्वर बनने की आशाओं में काश्मीर सग्न | 
मुक्त्युत्युक जन के स्वप्न भग्न | 
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सहसा पाकिस्तानी सेना भू-नन्‍्दन “युद्ध दाह!” द्वार, 
था वीर जवाहर के पद पर काइमौर“>नवाति का श्रहेंकार-- 
“श्रण्यागत बत्सल | त्राह्माम |?! 

थे वे कबाइली हिंस जंतु, काश्मीरीजन निरुपाय गायें, 
था हिंद सैन्य का प्रति सैनिक शव कालजीत, क्‍यों सुने हाय 
था कबाइालियां में कोहराम | 

सु-व्यवरियत लीयी था कुचक्र, हिन्दूजन-सामूहिक विनाश, 
पञ्ञाब भूमिपर उतरा था नर-मृगया को बम सावकाश | 
चीत्कारें थीं “हा राम / राग 77 

सेहार, धर्म--पतवीन ओ नारी--निर्यातन, अनाचार, 
रावी, चिनाव, सतलज, झेलम, थी सिंधु रुधिर की क्षिप्र घार। 
करश-करण पर शाने को हष्टि वास | 

झेलम की प्रलयी पारा का, नो सो महिलाशों का सतीव--- 
अति इतजन्न था, जिसमें कि बचा गेवाड़ी जोहर का महत्व | 
ना₹/-जविन का पुरय तत्व | 

जलती ज्वाला की भट्टी में ननन्‍हें-नन्‍्हें शिशु स्ाह ! स्तराह् [ 
चीत्कारों से क्षत व्योमनक्ञ, कम्पित भू, मलयज में कराह | 
स्तम्मित सायर-जलका चलत्व | 

दिशि-विदिशा श्ामूहक भगदड़ पशुता से रक्षण के निमित्त, 
स्पन्दन में जिनके कटु कराह परों में कम्पन भय-प्रदत्त । 
जाल्लामय जल-भल-अंतरिक्त । 

तलवारें, भाड़े, बंदूकें, अंगारें ढलते थे विमान, 
दश--दश सहस्र के भकुरडों में आक्रामक आते तीर तान | 
थी मृत्यु हिंदुओं के समक्ष | 

पद-पंथी मन संशय के घन, मोटर-यगाड़ी पर ज्वाल-माल, 
जिपम्त पथ पर कातर नयन उठें, मुख खोले था उतर ओर काल | 
इस्लाम घमर का पृरय पर्व | 


गांधी-मानस- रै5ण 


था जन-संख्या का परिवर्तन, निष्कमणार्थी जन लक्ष-लक्ष, 
भारत तक आने के पहिले आपधिक्रांश ञआर्य जन मत्यु-भक्ष । 
था पाक? समुन्नत शिर सयव । 

शरणार्थी दल की एक रेल दिलज्ली-स्टेशन के स्मौप---, 
ढहरी, जिसमें शव-मुएड-खयण्ड, था एक न ज्योतित ग्राण-दीप। 
शोखित-लछथपथ सम्पूर्ण कक्ष । 

“'हिन्दू-जन की यह देनय दशा [?? जन-जन के अन्तर में उबाल, 
प्रतिद्षिता, मुस्लिम-शोखित से हो यया हिंद भी लाल-लाल । 
नव ग्रीषम जिनब्र-हग-समक्ष । 

मन्दिर गुरुद्वारों के बदले शतख्रड मस्जिदें उच्च भाल, 
शत-शत मुस्लिम-शिर “टप-टप-टप? मानों कि आम्र की पक्री डाल | 
आरक्त सिंधु, आरक्त गनज् । 

था प्रतल घर्म-उन्माद अंघ, था मनुज मनुजता से विद्वीन, 
था चढा सभी को सन्रिपात, सब न्यायान्याय-विवेक दह्वीन | 
सब पानी में मिल गयी भज्ञ । 

थी शांति / शांति” वेदनामर्यां बापू को वाणी मानवीय, 
“यदि अपराधी पाकिस्तानी, क्‍यों हिनन्‍्दी-मुस्लिस दरडरनीय । 
विष वहां, यहां केसा उतार | 

दावाग्नि लगी हे वहाँ, यहाँ क्‍यों मेघ बरसते प्रल्य-धार ? 
भारत के मुस्लिम के व से घुलना पाकिस्तानी विकार ? 
रोगी पर हो शल्योपचार | 

अपराध करें कोई, पाए क्‍या समजित हे निदोष दण्ड ? 
देहों को क्‍या क्षाति पहुँचेगी यदि छाया के शत करो खरड । 
रुज भन्‍य, उचित अन्योपचार ! 

रे मानव बोलो पशुतओं-सी ग्रतिक्षिता भी क्‍या शोयनीय ९ 
क्या विच्छु -दंश के बदले में प्रति-दंशन कभी ग्रशंसनीय ह. 
होगा दंशन स्थल निर्विकार ? 
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चुथ जाए यदि पद में कि झूल, क्या ग्रतिक्चिता भी तदनुंरूप 
विषधर के दंशझ्ान के बदले तुम भी होगे विषधर--स्वरूप । 
मानव हो, हो तुम पद्च न वन्य | 

है शोय क्षमा में शूरों का, हे प्रेम--प्यूखला बह्म--जाल, 
बंघ जाते जिसमें स्प-दशन, शीतल हो जाती ज्वालमाल | 
हो शांति अह्विंसा-प्रेम जन्य |” 

उन्‍्माद चढ़ा था वसुधघा पर, नर-नर का करता रक्त पान, 
मानवता पशुता में बदली, यह भी कैसा विधि का विधान | 
बस उथल -पुथल थी सभी ओर । 

निष्कांत भरतपुर के मेवे मोपाली हिन्द पर विपत्ति, 
हेदराबाद के रजाकार आक्रामक--परागल श्वान--वृत्ति । 
हिंसा का कोश्था न छोर । 

अजमेर योघरा दहक रहें, 'धू-धू-धू-धूं' अहमदाबाद, 
दिशि-दिशि विनाश की आधी का नर संहारक प्रलयी प्रमाद । 
केलाश-कुमारी अंतराप । 

लज्जा से अवनत छ्विब्रकिरीट, सतपुड़ा, अवली नामित रविंध्व, 
कृष्णा, कावेरी, सिंधू, यज्ञा, ताप्ती, ज्षिप्रा, चम्बला वंद्य । 
कटु क्रन्दन था सब के समीप | 

बद्रीविशाल् से रामेश्बर, वह् दिव्य द्वारिका, जयन्ाथ, 
शरणार्थी जनका शिविर बना सम्पूर्ण राष्ट्र आश्रम अनाथ । 
पञ्जाबी, सिंधी बल्ल-पृत्र | 

हेदराबाद॒ के लक्ष-लक्ष शरणार्थी आये मध्यग्रांत, 
थी सब की ह्वाद्वाकारों में बापू की वाणी “'शान्त / शान्त /?? 
रे, जोड़ो टूटा ग्रेम-सूत्र । 

सरदार जवाहर यरज उठे “बस, बन्द करो यह ग्रलय-गान, 
है राज्य-कर्म अपराध-दरड, जनता न हाथ में ले विधान । 
सरकार सुरक्षा को समय । 


माँजी -मानस-८० 


यदि पाकिस्तानी उम्मादी आ, करें हिन्द की शांति->सेग, 
शासन देगा वह दरड उन्हें पाया कि रुद्र से जो भनक् । 
जन हों न राज्य-प्रथ विष्न व्यथ ।?? 

बापू को नेतिकता, शासन--क्तेव्य--निष्ठता का प्रभाव, 
हिन्दु बनता के मन का कुछ बदला ग्रतिहिसा का स्वभाव | 
था वर्शीकरण वह प्रेम-मंत्र । 

पर प्रेम-अह्विंसा की वाणी कुछ दुमेदांघ को थी म सहाय, 
शुत्ति पयधर से भी जोंकों को हांता हे फेवल रक्त ्राह्म । 
वह सविष स्वप्न था “एक तंत्र? 

गहिनदु--शासनः की गरलपूरों आक़ाक्षाएँ थी ब्रधमान, 
ले 'आर्य-सभ्यता, संस्कृति का? वाणी में मोहक सधुर यान । 
भोले जन में आमक ग्रचार | 

4शेव?) की ग्रतिभा की शषथ दिल्ला, हल्दीघाटी के सुना यीत, 
मुस्लिम जनकी हत्याओं में बतलाते करतल पर अतीत | 
(ह&नदु-सस्कृति-तलबार-घार |? 

पर बापू का बिसुधा--कुटुम्बा हस विष को देता था उतार, 
सड्लीण हिन्दुता का भुजज्ल निर्विष, था शिव के कएठ--हार । 
विष परणा-द्वेष, अषधे दुलार। 

“इश्बर॒में जाति-प्रपण्च नहीं अज्लाह? 'ईंश! संज्ञा अनन्त, 
वह सत्य, अहिंता सदाचार, उस्चही को कहते 'त्रेमाँ तन्‍त । 
वदिक संस्कृति में कब विकार !?? 

जागृत करता पमोष देत्य भोली जनता में रक्त-प्थात्त, 
कर प्रेम-पान सब तम्तग्राय, रवि-सम्मुख तम निष्फल ग्रयास | 
दानव की कुकलाहट अशभ्रपार | 

शासन-तदृष्णा, घन-लिप्सा या जागृत होती जब काम कत्ति, 
हो जाती जन की बुद्धि भ्रष्ट, कटु लगती वार्ण। 'स्वास्ति ! स्वस्ति |? 
निस्प्राध्य राग, व्यथोंपचार | 


श्यरैन्गांघी - मामस १-छुत्रपति शिवाजी 


बापू कि सत्य-शशि-सौम्य किरण, निरछुझ ग्रे, पावन पराग, 
अग-तिमिरावुत फ्य के ग्रकाश जिनमें न द्वेश जिनमें न राग । 
जो चाहे, ले निज पंथ स्रोज | 
दीपक तो बिखराता प्रकाश, दुर्भास्य पांथ पथ जाय भूल, 
प्यासा न पिए कि पिए पानी, छलछुलता सरिता का दुकूल | 
मधुफर / मधु से पूरित सरोज । 
अनु'दिन अनुचित सेल्कार सुदृढ़, मानवता के विपरीत आआंति, 
“गांधी रिपु हे जो दबा रहा निज प्रतिभा से हिन्दुत्व-क्रांति । 
ग्रोत्ताइन पाते मुसलमान |” 
पर बापू तो वह प्रेम कुज जिसमें रमते अज्लाह---राम, 
हिन्दू हो अथवा मुसलमान जो वेर-श्रांत, सब लें विराम | 
ज्यों नील ययन कझब का वितान ॥ 
सब का जौवन गड्भा का जल, 
तरु को छाया सक पर शीतल । 
नभ का समीर सब का स्पन्द्न, 
रवि, शशि, सज़्न सब दी के पन । 
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षोडपषोरमि 
बापूका विषाद 
प्राथना-प्रवचन 


बिन्द॒ 
मम मल 
छन्‍्दातीत ग्रिरा बापू की, नीत्यतीत सिद्धांत मनोहर, 
सत्य-अक्विता की पारिकषा । 
सास--सॉस में राम अनवरत, स्नायु-स्नायु में ममरता-निर्कर, 
विश्व-बंघुता को अमिलाषा | 
स्‍नेह-गून्य रीते पात्रों की करते पावन प्रेम-पअपूरित । 
वे स्वाती-घन, चातक ग्राण। | 
वें वेदों कि मण्जुल वाणी चिर निर्मल श्रुतियों से अस्वित--- 
“ध्षस्क्ृति पड़ती मोल न लानी । 
संस्कृति का उद्भव होता हे सदुकृतियों से, सदाचार से, 
धूत्र-अनिल--जल जैसे पयथर । 
विष से कल्मष कभी न घुलता, घुलता वर सखुब्मिल प्यार से | 
वेखु -रंध--स्वर, देंश न विषधर । 
मानव तन में पशथ्चुता केसी आम्र-वक्त में जैसे विष-फल ? 
द्राक्ष-फलों की कह मधुरिमा ? 
बेधु-बंधु से आत्म-विधातक शोभनाय क्‍या क्र छदम्म-छल ! 
नर-तन से तब तो शुभ ग्रातमा, 
जिसमें बेर न द्वेश, शणा, छल, निर्विकार चिर निस्पृद्ध अंतर, 
प्रतिकारों का भाव न जिसमे, 
जो श्रस्तर होकर भी घति या सहनशीॉलता-गृण की अनुचर । 
कोई राग-दुराव न जिसमें | 
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धरम न सीमित शिखा-सूत्र में, नहीं चिन्ह हैं शिखा-र्षित शिर, 
वेश--विभूषा घममं न लक्षण । 

संज्ञा सित्र-विभित्र भले हो प्रभु की सच्छिव सत्ता तो चिर 
जिसकी आभालो।क्रत कण-कण । 

घर सत्य है, पर्य अक्विता, चार चारित, चिर ग्रेमावित्र उर, 
पर तिय, पर घन दृष्टि पुनौता, 

हिनन्‍्दू-मुस्लिम आदि नाम हैँ जायत करने को धमक्िर, 
ग्रेम पढ़ाती कुरान-गीता | 

यही घम-पञजाब-भूमि पर हिन्दू-शोखित सिंधु भरा हो ? 
खुदा काल का दूत बना हो १ 

'खुदा / खुदा /? की द्रावक ध्वनियाँ, दिल्ली का शैथर बहिरा हो | 
ग्रलय-विनाश-वितान तना हो ? 

यह मुहम्मद ने खतिखलाया-मानव-शोखित पान करो तुम ! 
रुधिर-तृषा-अतुर हो रसना ? 

यही राम ने कह्ा-मनुज को खा कर ही अ्रभिमान करो तुम ? 
सदा स्मशानों में ही बसना ! 

इसी धर्म के सेस्थापन को युय-युय में अवतार उतरते ! 
या के साधु-जन-परित्राणु को ? 

दुष्कृतियों के विनाश” का क्‍या यही अ्रथ विद्वज्जन करते-- 
रहो समुद्चत रक्त-पान को है 

मुतलमान प्रज्ञा खो बैठे, घमें-अघता-भूत हृदयतल, 
पाकिस्तान बना है रोरक, 

आये-समभ्यत। के उन्मादी हिन्दू प्रतिह्षिता से पायल, 
गरल-स्मात ऋषियों का गौरव । 

सवा लक्ष सम एक तिख बल? तो विनाश को या रक्षण को ? 
अतुल शक्ति का भ्राशिव प्रयोजन ! 
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कैषि- सिंचन को या ॥के गअलय को एकात्रित करता नभ घन को ? 
झासे यज्ञ को या कि दहन-वन 
एक गेह विक्षित एक जन, दश जन परिचयों को तत्पर, 
सब के मन आरोसरय-कामना, 


पर पायल जब दह्श के दश जन, वह्व घर तब कहलाएगा घर ? 
सोचो यह दुस्सह्य कल्पना | 
सोचो क्या, उ्रत्यक्ष आज तो हिन्दू-मुस्लिम अंध हो रहें, 
शिध्यु-वघ, मानव-मेघ भयावह, 


शस्य-ए्यामला, सु-फला भू पर दोनों ही विष-बीज बो रहें 
साँच रहा जिसको कि रक्त बह, 

अगरखित पीरों के ग्राणों की आहुतियों से मुक्ति मिली है, 
उदित युयां का प्रखर तपस्या | 

जयश्री के पद के चुम्बब को मानस की कलियाँ मचलीं हैं, 
सुलझी श्रम से काठेन तपस्या | 

अपने ही द्वार्थों से उसकों हम फिर उलझाने को आतुर, 
माँ का उर दो खण्ड हो गया | 

पराधीनता के झूल्ों के पृन। उर्गेंये क्‍या नव अकुर, 
आंगल कि जिसके बीज बोयया | 

हिन्दू महिला के स्तीत्व पर सुसलमान यदि हाथ डाल्ता- 
मात जाति का विरस्कार है | 

मुसलमान वह नहीं, नराघम घम-तत्व का हृदय सालता 
मास्लिम मजहब का कुठार है । 

मात सदृश पर दारा” का शुचि मेत्र आये-संस्काते का द्योतक 
ईन्द्रिय-निय्रह, धति:, क्षमा, दम | 

वेदों की भी दृष्टि न पहुंत्री प्रतिहसा के भ्राव-कोष तक, 
सिंधु न तजता तट का संयम | 
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पाकिस्‍तान भत्रे ही ओले अथवा अंगारे बंरंसोएं 
नर-पिशाच या पशु बन जाए। 
मरघट की ज्वाला न हिंद के नन्‍दन-कानन को छू पाए, 
सदा सुधाकर सुधा बह्ाए । 
भारत के सब मुसलमान जन भारत के श्रति राज्य-गक्त हों, 
मरडा जिश्षका दिव्य तिरंगा: | 
भारत में हैं यदि तन उनके हृदय 'पाक् *? से अनासक् हों, 
बढ्े रक्त मे पावन गया । 
यदि दिल्ली के पिंहासन के ग्रति श्रद्धा, कतव्य-निष्ठ हों 
हृदय शुद्ध मधुपूरों पत्म सम । 
शासन का दायेत्व कि उसके आश्रय में उसको न कंष्ट हों 
निष्कएटक पथ हो अभयोदगम । 
वे प्रमाण में राज्य-भक्ति के, सब शख्रात्र समर्पण कर दे, 
शासन को दें निज सेरक्षण | 
भयाक्रांत का हिंदू जनता स्नेह सुधा से तप्रण करदें, 
हो उदारता का श्रनुशीलन | 


देँ परस्जाव-धरा की कातर चांत्कारें मेरी अतियों भें, 


अनुनययुत वे साश्र बिलोचन । 


दिल्ली का आतंक बिम्त पर बना छुत्रा मेरी यवियों में, 
ग्रथम विलय हों ये विग्रह्-घन । 


है सु 


हुई नहीं यदि शांत यहां पर “जय बजरंगी? का हुकारें, 
मुस्लिम जन-मन नहीं श्रभयता | 

रोकूँगा प्रव्माब पहुँच फर कैसे इस्लामी तलवार॑ 7 
नर-संहारक वह तन्‍मयता । 

यहां शांति हो तभी वहां पर उन्हें शांति को कह पार्जेया । 
देखो दिल्ली की बांधवता |? 
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कर किक. 


यहां प्रेम हो, वहां सभी को प्रेम घाट पर ले भाँया.। 
निशि में दीपक व्यर्थ न जलता | 

, अतः तिक्‍्ख हूँ, मुसलमान हूँ, ईसाई हूँ, 
प्रेम” धर्म हें सनी मतों का। 

सब को सत्य कहूँया निर्भय क्यों कि सभी का में भाई हूँ 


सत्यध सिह! सभी स॑ 


-कऋू+ ९८0 *कतसप्दुकन- 


कलठ्‌डू 
बिन्ट ।प 
«+-्यें- ३०० 7६ कु 

४ “स्वतम्त्रता के बालारुण पर राहु की यह कलषित छाया / 

नव वसंत में ये काले घन / 

नव निर्मिति के स्त्रण क्षणों में काल प्रलय लेकर है आया, 

अश्रपूष्ग आशा के ल्ोचन | 

भारतीयता पर कलहछ्कू यह, उदयाचल का उनत शिर नत, 

बन्धु-बन्धु श्ानों से कपटें / 

दो संस्क्ृतियों की दुष्ट्रतिया मानवता के क्षय मे हों रत, 

अन्तारेक्ष तक पहुँचे लपटें / 

कह पाए जग-स्वतन्त्रता का हमको है उपभोग न जाता, 

जय-गुरु में नेतिक अयोग्यता । 

है कितना आरोप दुसह यह 'दिनमणि को न ग्रकाश सुद्दाताः । 

काग-ताथे को हंस भोयता । 

श्री चचिल की सदप वाणी ' शारल-छत्र-छाया के हटते 

हिन्‍्दू-मुस्लिम देत्य बन गये । 

अथी बहुत अवशेष नाश है, पूर्ण न वे जो मस्तक कटते, 

अभी न शव से सिंधु पट गये । 


४१ 


में &न्‍दू 


/ण१९ 


ध्फ्छ 


ता का (7? 
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नहीं ह्िन्दियों में ग्रबुद्धातं जो कि करे शापन-सम्चालन 
ध्ंव्ु न आता ज़ुद्ग पात्र में, 

आग्ल जाति ही मात्र जानती-कैसे करना होता शासन, 
कह योग्यता एक छात्र में !? 

विध॒ हमारी अयोग्यता पर घड़ों प्रणाएँ दुल्लकाएगा, 
रोएगा इतिह्ात्त अश्ष भर, 

भूमे न आश्रय, मलय मे सपन्दन, कांति न श्राम्ने देव लाएगा, 
अन्तरभि में होंगे हम चार । 

जन साधारण का न दोष यह, विद्वज्जन दु्भोग्य-विधाता, 
जो रसूल के नव्य संस्करण (४) 

आज मुहम्मद का वह पावन प्रेम-घर्म संह्ार पिखाता, 
प्रेम-पयोधर हैं अब विष-घन | 

पाकिस्तान नहीं प्रतिपादित कर सकता अपनी पअदोषता, 
ध्णय उपद्रव कुछ नृशंस के ।” 

पर नृशंतता पलती जिततमें क्‍या वह शात्नन की सुयोग्यता ! 
लक्षण ये तेमूर-वंश के [ 

सत्ता के भी हाथ रक्त में रंगे हुए हूँ नृशंत्तजन सह, 
नहीं उपद्रव वे निष्प्रेरित, 

अबोध जनता को मजहब की भंग पिल्लायी जाती रह-रह 
वह नरमेष व्यवस्थित, योजित । 

शासन को इस्लामी कहना है कलंक इस्‍लाम-धर्म पर 
सत्शातन-जों हो जनता का | 

जिम्तमें हो विश्वास सभी का, जिसकी हो सम-हृष्टि सभी पर 
ज्यों कि चन्द्रिकोज्ज्जल शुभ राका | 

सत्शासन संकीण, संकुचित सम्प्रदाय से उपर होता, 
जैसे रवि का, शशि का शासन | 
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जेसे पयधर जगकी प्यासी आशाओं के दीप सेजाता । 
सुस्मित शतदल ज्यों सोरभ-कण | 

पाकिस्तान न बाण तक ही रखे शांति! का तत्व सुरक्षित, 
कथनी, करनी में न भेद हो । 

चारु तिरंगे को छाया में मुस्लिम जनता रह्टे न शंक्ित, 
यदि $कि शुद्ध, व्यवहार वेष हों । 
ग्रेम-अक्विंता! को न भुलाएँ, 
अल्प न अनुभव करें अल्पता, 

? अलन्लाह प्रेम के पावन मानस पर मिल जाएँ 
जन-जन-मन हो प्म-फुल्नता । 

कैमनस्थ, विग्रह, अयोग्यता के कलेक के दशे नहीं हों, 
हों निन्‍नदक के मुख पर ताले । 

क्या न अशोभन यद्द यदि चाहे एक-श्तर को हपे नहीं हो, 
यह विहँ से, वह आंसू ढाले । 

सब चाहें सब का सुख, सम श्री, सम सम्मान, समुच्नति सब का 
सब मन पूनम का मयह्कू हो । 

स्नेहमयी सत्कीर्ते सभी की ग्रावशेतदल के सौरभ की 
में। के, मावस नहीं अडहछ्ू हो ।?? 


दथऋन्‍ूथम०+नूफि सह फेक ई-बकत>-२०«+भकमक्‍कः 


रामराज्य : अधूरा स्वप्न 
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८टकरते हैं शब्द रम्य ये -ह-रह कर मेरी श्रुतियों से--- 
भारत आज स्वतन्त्र ट्टी गया | 


किंतु न करते यह ग्तिपादित भारतीय जन निज कहृतियों से, 
प्रेम न जाने कहाँखों गया। 


१८६-गांची“मानस 


७ /#५ 


रवराज्य वह, जिसमें कि प्रेम के दशों दिशा से मरने फूटें 
कल-कल-कल संगीत सुनाते । 
यह नहीं कि मानव-मानव पर चिर भूखे आनों पर टूटें 
पुरय भूमसे पर रक्त बहाते। 
वियपह् की इन लपटों में है नव्य दासता को आमस्रन्त्रण, 
विगत थधृछ्लला के नूतन स्वर । 
स्वतन्त्रता न रहेगी रक्षित, भ्रवन टिक्रेया नहीं एक क्षण, 
मभित्ति न जिसकी ग्रेम-नींव पर | 
रामराज्य वह-यदि कि जवाहर के शासन में हो दुरवस्था--- 
यदि समर्थ सरदार नहीं हों 
पद - च्युत कर सकती ह्वो जनता करने अन्य सुचारु व्यवस्था, 
शासन जन पर भार नहीं हो। 
किंतु जवाहर की सुयोग्यता में शकह्ल्रा को स्थान नहीं हें, 
जात्यतीत वह्ढ योग्य विधायक | 
सम्प्रदाययत क्षुद्र भावना जिसको सपने में न छह हे 
श्री सरदार न अयोरय नायक | 
पर मेरे शुत्ति राम राज्य में हे पर्योप्त नहीं इतना ही-- 
योरय राज्य के ह्वरॉ सत्ञालक | 
किंतु योरय हो सब जनता भी, प्रेम-पंथ के हों सब राही, 
मात्र प्रेम हो सब का शासक । 
सुनता हूँ भार्मिक प्रतशानातञ्रों का वातावरण शांत है, 
यह ध्वाने शुभ, चतोषदायिनी । 
किंतु शांति वह नहीं-- राज्य के भय से जनता आंत नहीं हे 
शांति सहज हो सोख्यवाहिनी । 
राम-राज्य वह-- जनः-युरक्षा प्रेम-सूत्र में स्वर्य सुरक्षित, 
जन-जन संस्कृत सभ्य नागरिक | 
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हस्तक्षेप न हो शासन का आवश्यक, हो प्रगाति अबाधित-+« 
उसकी ओद्योगिक, व्याप्ररिक । 

जनता निजी देनिक जावन में समझे अंकुश की न शअपेक्ष।, 
न्याय करे पश्चों का परिषद | 

हां निश्चित आंतरिक स्थिति से शासन सोचे बाह्य सुरक्षा 
“ष्टिन डाले कोई उनन्‍्मद |? 

राज्य-निष्ठ जन शुद्ध हृदय से, शासन जन-कर्तव्य परायण[ । 
राम-राज्य जनतंत्र वही है। 

हिन्दू, मुस्लिम, धिकख, कौश्वियन कहलाएँ सब "भारतीय जन? 
तब 'स्व॒राज्य” का शब्द सही हे । 

कृषि, पद्चु पालन, आमोद्योगिक, उत्पादक शिक्षणशाला में 
सब जनता द्वारा सम्पादित । 

जन-जन यश-सुरभित ग्रसून हो, राज्य-सूत्र द्वो ज्यों बाला मे 
ज्यों कि शब्द सह अथ समन्वित | 

प्रति क्यस्क जन निवाचन में मत-प्रदाव का अधिकारी हो, 
लिड्रे, जाति, व्यवप्ताय न बाधक | 

पद-कांक्षी अनुभवी ग्रोस्यतम, चारु चारित हो, सरकारी हो 
जो कि राष्ट्र-यारव का द्योतक | 

राष्ट्रध्यक्ष प्रजाजन द्वारा मनोनीत हो या निवोचित 
सचिवालय तद्बत्‌ सुत्तठित । 

हो सकता ही एक कृषक भी राष्ट्राध्यक्षाघन पर शोसित, 
यदि सुयोग्यता हो सम्पादित । 

जित शासन के शब्द-करोष में “अछ्वतता?? का शब्द नहीं हो, 
रनेह साम्य को कल-कल गयज्ञा | 

एक जनानि के कोटि सुर्तों का ऊँच--नीच प्रारच्च नहीं हो । 
सब का अपना दिव्य तिरज्ञा । 
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किंतु स्रम यह पूर्ण न होगा जत्र तक जन-जन कलद् लमम हे 
दूर न होगी यह दुरवस्था | 

उत्तादन, सुपम॒द्धि, शांति कब, उत्पादक सह्ाार-मरन हे 
क्या कोई निर्माण>व्यवस्था ? 

उन्नाति के शत बीज पढ़े हैं, भूमि उरा, मेघामत-वर 
जिंतु हषक के द्वाथ नहीं इल । 

विधि के ह्वाथों में विनाय-शर, “मोरो-मोरो-क्रोटो?”? के स्वर | 
कलह-दरध वसुधा का अश्चल । 

उच्चाति की इच्छा पर पायल पंथ पतन का यद्वते जाति, 
आन करेंगी क्‍या उर शीवल ६ 

सत्य अहिंसा-प्रेम घेये के क्‍यों अंकुर न प्रेणा पाते ! 
बग्बूलों में कहाँ आम्र-फल ! 

यदि न यल से मेरे, कल्मष घुला और निमेंत्रता आयी, 
राम-राज्य का स्वप्न अधूरा--- 

सममूँगा--ग्भ्ु को अब मेरी ओर अआ/धिक्ष सेवा न सुद्दायी, 
दुबल देढ-प्रयोजन पूरा । 

मानव का निज शअाकांक्षाओ्ं के अ्रतिकृन न जाना अच्छा, 
कालचेप न शोभा देता | 

वह जीवन ह व्यय नहीं जो कर पाए सेवा यहच्छा, 
साँस न जो उच्छवासें लेता ।?? 


दक्षिण-आफ्रीका के प्रवासी । 
बिन्दु 9 


“एज भेद! बापू के उर पर प्रथम प्रथम आधात हुआ था 
अरुणोदय के प्रथम ग्रहर में | 
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डरबन ट्रांवाल के पथ पर एक बिच्छु का दंश छुआ था 
गोर-द्पता- सदर्प स्व॒र में । 

“नहीं स्तन काले कूलियों को उच्च ओशुयों में प्रवास का! 
स्वत्व-समथन पदाघात था । 

इसी घात में किंतु छिपा था समुदय प्राची के ग्रकाश का । 
अकुर भारत के प्रभाव का | 

अहरह स्मरण रही आफ्रीकी प्रवाधियों की करुण कहानी 
“सत्य सदा विजया?? मण्जुज़ स्वर । 

याय गेह्ष, पथ में या वन से खाते चारा, पति परानौ--- 
बछड़े को न भुलाताी क्षण भर । 

“आह, आज थी आफ्रीका में रज्ज भेद का सप फुक्कारित, 
वह ही दुमोनव--प्रवदश्च ना | 

गोर-सुरक्षित क्षेत्र, हिन्दियों के प्रवास के लिए विवर्जित, 
गये गौंरता का यद्द कितना ? 

विदेह कोई ग्रोर चम--परिधान परक्षिन कर 
क्यों न हुआ उत्पन्न वद्ढहों पर ? 


4. 


अप्टावक्र | 


जो कि बताता भूत-ततल से पावन मानवता का अन्तर, 
'देहदी होता है देह्नेतर ।* 

पर॒ संताप कि भारत॑यजन योरव सह सतथ-जआरोढी 
मानवता के ग्रतिनिधित्व को । 

ग्रल्हादों की है इसमें ही शोभा-कहलाएँ “विद्रोही, 
जाने अक्षर आत्म तत्व को | 

आफ्रीका समझे सदसद्‌ को, समुचित है-सौहाज्य बताए, 
गये निरथंक जाति रह् का | 

सत्याग्रह्ाँ सदा सत्यथ पर वाघा से टकराता जाए, 
अनुचर भागीरथ-सुरगज्नञ का । 
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शत-शत शल श्ृद्ध अवरोधक, 

सरिता रज्नाकर-पथ शोधक । 
अरुक, अवाध बहे सत्पंथी, 

मारुत की गातियाँ उदबोधऊ ।”” 


गांधी-भांभस- १६४ 


क सप्तदशोर्म 
यवानेका-वैनिपात 
बिन्दु 


अद्यावधि विधि-गाति के सम्मुख चला किसी का भी न उपाय, 
हाय लेखनी / लिखना होगा तुमक्ी ही आन्तम - अष्याय | 
शतघा ढ्वोता है वक्षस्थल कर क्ृतप्नता का अनुमान, 
उपकारों का इस जग में क्‍या ग्राणए-हनन हू है प्रतिदान ? 
यही रसूलों, इंसाओं को ह्राय सिला था पअत्युपक्तार, 
दयानन्द, अ्रद्धयानन्दों के उत्सयों की यही पुकार । 
सरस मुरलिका जिसके सुमधुर सप्त स्वरों में केवल प्रेम, 
सत्य-अक्सा का मंगलमय इंश्वर करता योगक्षेय । 
कभी कल्पना में कि न जिसके आगा कलुष शब्द “आदान , 
जिसकी वरद गिरा में सीखा केवल ग्रेम-प्रदान, ग्रदान । 
वह दानी जो देना सीखा ज्योति, ग्रेम, वत्सलता, ज्ञान, 
क्यों होता संकोच रजञज्च भी उसको देते ज्ञख ।नेज ग्राय ? 
किंतु प्राण के प्यास जन की कैसी अघम तृषा दुवार ! 
दीप बुझा कर अन्धक्रार में पंथ खोजने का व्यवद्वार । 
एक बन्धु यदि पशु बन जाए, चाहे भू पर रक्त-प्रवाह, 
अनुचित क्या यदि कहें इतर से “बंधु / न भूलों तुम तो राह । 
यदि त्रिदोष हे एक बन्धु को, इतर गद्टे क्‍यों पथ प्रतिकूल 
यदि स्वभाव झूलों का चुमना, भूल जाय क्‍यों मदुल फूल ? 
सम्प्रदाय के अन्धकूप में यदि अविलोचन का विनिपात--- 
सविलोचन मानव क्यों ग्रिर कर करें स्वयं हा भात्म-विघात ? 
विषद वेर के विष की ओपषधि प्रेम, अहिसता-समता पशथ्य, 


च्स्क् 


दीप्त अनल में प्रतिहिसा घ्रत, मात्र विनाश निकलना तथ्य [?? 
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संत जो कि शुचि विध्व-नागरिक इृष्ट पुरय हों सभी स्वतन्त्र | 
हो सम्राट न नूगति निरकुश, सर्वे घमं-सम्मत जनतन्त्र ।! 
कैसे सह सकता भारत प्र वह एकाज्जी हिन्दू-राज्य ! 
घमं-अन्धतावश नर-निर्मित वर्गों में मनुजत्व विभाज्य ? 
था विरोध संकीर्ण वात्ते से सम्प्रदाय जिसका आधार, 
कभी एक देशाय न होता रवि-शशि-प्यधर का मदु प्यार। 
प्रतिदिंता-प्रेरित पद्युता पर पग्रेमध्वनिया थीं ग्रतिघात, 
“गांधी उदय न होने देता हिन्दू-राज्य-सुरम्य प्रभात ।?? 
मुस्लिम जन सह विम्ल ग्रेम का, बिश्व-बन्घुता थी आधार, 
पर “हिन्दू? के लोचन में था पक्षपात या आधिक दुलार | 
प्रतिहिंला के भाव दमन”? का अथ हुआ प्रोत्साहन झृत्य!, 
हष्टि संकुचित क्‍या पढह़्िचाने बेर राहित सत्स्नेह्र कि सत्य 
प्रेम, अहिंसा, दया, क्षमा, दम लगे झूल के सब्र उपमान, 
सम्प्रदाय पर आधारित था विषमय “हिन्दू-राज्य” विधान । 
“हिन्द हिन्दुत्नों का हैं केक्ल मातृ-भूमे या पितृ प्रदेश, 
अन्य समाश्रित रहें दय। के बन अनाथ अथवा कि अशेष |”? 
पाकिस्तानी दुष्कृतियों का पशाचेक्र था उधर प्रवाह, 
इधर दिन्दुओं के उर में था प्रतिद्धिसा का रोष अथाह । 
“शांति / शांति !? बापू की वाणी “नहीं पाप से घुलता पाप, 
ज्वाल्राओ्ं बे शांत न होगा यह ज्वालानों का परिताप / 
पर अ्रतिद्विता से पायल कुछ घम-अन्धता-तप्त सफ़ुलिज्न, 
बम का एक घड़ाका बन कर गरजा दानवता का व्यज्ञ१ | 
पश्चुता-ग्रेरित दुभॉवों का एक व्यक्ति पर दोष न ठीक, 
थी सड्जीण हिन्दुता प्रकृपिति मदनलालर था एक प्रतीक । 
“हिन्दू-राज्य? स्वम् था जिनका, संस्काति, धमें, सभ्यता आड़, 
क्रर रद्ढे थे निज छातियों से वेदिक विधि का मूल उखाड़ । 


१-२० जनवरी, १६४८ | २-वापू पर २० जनवरी को बम फेकने बाला । 
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निष्छलता, ममता, वत्सलता, दया, झ्वामा जावन के अय, 
सत्य, अह्विता, प्रेम, पेय, दम जिस मानस की विपुल तरंग । 
जिसके सुक्मिल वक्षस्थल मे रहा कियी के ग्रावि न दुराव, 
उत्त निर्वर बन्धुता के ग्रति इतनी तीत्र श्वणा का भाव ? 
निहित स्त्रार्थ कुछ दुमोनव का खोज रहा अवसर अनुकूल- 
“हो यह '्रेम-शांति? का हुस्सह् निर्विल्लम्ब कश्टक निमुज ।?? 
दीपे काल से जो कि दनुजता 'कट-कट? दांव रही थी पीक- 
अयी युग-उर पर प्रह्मार -सी तीस जनवरी, श्रड़तालीतम्१ | 
घमं-सम्पता की, संस्कृति की श्रुति-प्रिय वह विपमयी पृक्तार, 
'घड़-घड़-धड़” कर तीन गोलिय। थीं म॒दु वक्तस्थन्न के पार । 
रहा राममय जीवन जिसका, सॉस-सांत्त में जिसके राम, 
अ।तेम क्षण भी राम-गूति के शुचि मुख से निकला “हे राम ह8॥ 
पुएय्र ग्राथना-स्थल पर बापू जो द्धावि नव अवाचीन, 
रमे राम में ही जीवन भर, अन्त रास में ही थे लीन | 
पर 'घड़-घड़-घड़” तीन योलियों से सभीत शऔ्रो? त्रस्त त्रिलोक, 
आकुल जग-हग-वारिवाह में शोक, शोक, हा केंकबल शोक । 
नाथूराम गोडशे प्रतिनिधि, पेर्क आमसक दहिनन्‍्दून्‍्माद, 
सहख्रान्दि की स्वर्णिम धरकति पर था शोखितपूर्ण विषाद । 
मानव आज मनुजता तज कर अकटा बन हिंसक पतश्ु वन्य, 
आय घरा ने प्रथम बार हा देखा यह दुष्कृत्य जघन्य | 
उदयाचल का स्फार्टक शिला पर प्रथम बार यह्द काली रेख, 
ग्रथम बार ही संत-रक्त से लिखा गया यह विधि का लेख । 
हाय भारती /! भारतीयता पर यह केसा अमिट कलह, 
कल्पान्तों का विस्मति-वारि मी घो न सकेगा जित्तका अछ्छु । 
त्राज असित शशिका सित-स्थित मुख, दिव्य दिवाकर-वदन विवरण, 
अत्म-रलानि-अनुतप्त, व्यवा से विकल साशभ्र छन्दों के बण | 


४7% /5% #" 


गज़ा-यमुना अरुक अश्र-जल, करुणा््रित हिंमयिरि निरुपाय, 
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रुक-रुक कर सविषाद विश्व की, एल्लथ यति सकरुण मलयज, हाय । 
“बापू गये |?? कि सागर गति-गत, शतधा कसुधा का मद वक्ष, 
अवनत शिर करुणाद्र तिरंगा जय की श्रद्धा के समकक्ष । 
विदिशाओों के वक्षस्थल पर उल्कापात कि वज्ाघात, 
इातेहासों ने कभी न देखी होगी इतनी काली रात । 
कभी न इतने अश्र रक्त के बरसा पाया होया व्योम, 
कभी न इतना जासित राहु के दुख से देखा जय ने सोम । 
आज हुआ वसुधा पर जितना निर्मेम कलुषित कृत्य जघन्य, 
अन्तरिक्ष ने देखा ह्ोया कर्भी न मरघट इतना शून्य । 
आह, एक हिन्दू के द्वारा विथ-बन्धुता पर आधात, 
सदुख हिस्दुता विवश देखने निज नयनों से निज विनिषपात । 
राष्ट्र पिता का वध करके हम स्त्रयें हुए हा, आज अनाथ, 
विधि-विरचित दुभोग्य न रे यह, स्वयं रचित यह काली रात । 
विक्ल विश्व के सब राष्ट्रों की नमित ध्यजाएँ सह सम्मान, 
नक्षत्रावलियाँ विधवा-सी, धाति पर घन-आव्ते-वितान । 
तरुदल, पहल्चव भें, पुष्पों में नहीं मधुर मधु, मलय ग्रवाह, 
वृहद्‌ू विथ-हय-श्रति में केक्‍्ल खारे असू आर कराह । 
अशेव सूचना से इस, जय था स्तब्ध कि जते पक्षाघात, 
व्यथा प्रवाहित करने में थे सक्रिय केवल नयन-पग्रपात | 
मुख का ग्रास यिरा पृथ्वी पर, कर से छूट पड़ा जल-पात्र, 
जो जन जैसी भी स्थिति में था, रहा सन्न, बस ग्रतिमा मात्र । 
पर॒ जय की इस दुसह् व्यथा पर हत्यारे थे आमित ग्रसक्ष, 
बापू के वध के उत्सव (/) में गटक रहे “यट-गटाँ ममष्ठात्र । 
एक ओर हो रही दुःख से जग की चेतनता निष्पराण, 
अटह्ास कर रहें उधर थे नर-पिशाच के उर-पाषाण । 
वेदिक धस्‍कति ने न कभी भी पूवे सह्ा इतना अनुताप, 
नाथूराम गोंडशे बन कर उतरा भू पर जो अभिशाप । 
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सघन वेदना-तम से आवत इन्द्र घनुष के सातों रंग, 
तचंणु शोक-शर सह ग्रलयातुर अश्र-मेघमाला चतुश्ग । 
कवियों को पाहले न कर्भी भी वाणी इतनी रहीं विपन्र, 
लेखनियों देखा होगी कभी न करुणा इतनी खिन्न । 
नहं। विश्व के शब्द-काष में संग्रहीत अब तक वह शब्द, 
व्यक्त कर सकते जो वसुधघा का यह दुभार्यपू्ो ररब्ध । 


रुक ९८0 +मप्क्पेकत- 
हा बापू ! 
बिन्दु ? 
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बब्‌।/ 


4 २ 


हा बापू / ये घाव न वे जो श्रद्धाअलियों से भर जाएँ, 


एपी-वेसती पीर नहीं यह जिसको ये आँसू थो पाएं । 
शोक-सिन्‍्धु का नाम सुना था कभी किन्हीं ठणडी आहों से 
हाय उसी में डूबे देखे फोंटि-कोटि हय दशेन-प्यासे । 
कभी सुना था कवि तुलसीते “बिछुड़त एक ग्राण हर लेई ।? 


| 
४१ 


हस पर ही यह गाज गिरेगो, की न सोचा सपने में ही । 
कब सोचा था, निरुदर राहु कि यों दिनकर को यस्त॒ जायगा ( 
कत्र सोचा था, ग्रधाहुआ रवि पुनर/१ ग्रकट न हो पाएगा ? 
अब तक आते थे नभ में घन स्वाती का शौतल जल लेकर, 
आतप ते झाकुल प्राणों को जाते थे सुख के कण देकर | 
शितु आज घन उमड़े उर के आंखों में जठ-प्लावन लेकर, 
असू की सरिताएं उमड़ी निखिल सृष्टि का सोख्य बह्ा कर | 
अपकार, धन-अपघकार है दशों दिशा से घिर-घिर आता, 
इन्दु / इन्दु क्या लघु तारा भी आशा बन कर भा न पाता । 


््छ 


इस काली रजनी में बापू । आतमंलय समीर कहा हे ? 


ये 


नाविका नेया छोड़ गये तुम, क्‍या जानें हम तौर कहाँ हे / 
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है. 


नहीं, नहीं, ओ बापू / तुमने कभी न नेया का छोड़ा हें 
अपने हाथों पत्थर लेकर इमने अपना सिर फोड़ा है । 
अपने हाथों से आँखों में हमने तीखे तीर चुनाय, 
विष के प्यालों पर प्याले हम पीते-पाते नहां अपधाये । 
बापू | बापू । क्या जय हमको श्रव॒ भी मानव-नसेज्ञा देगा ? 
क्यों न श्वणा के हय से भावी का इतिह्मापत अवबन्ञना देया? 
हम आधिकारी हें रोने के, मरना हे अधिकार हमारा, 
किंतु न मरने देगा बापू | यह पावन बलिदान तुरहारा । 
पिएड छोड़ बह्मारड बने तुम, साध छोड़ कर मलय सर्माौरए, 
स्तब्ध बना घड़कन लघु तन का आज बने हू जय के स्पन्‍दन । 
बापू / अब तुम देह् नह हो, तुम हो रवि-शारश, तुम ह तारे, 
युग-युग चलते जाएँगे हम देख-देख पद-वचिन्ह्र तुम्हारे । 


के <&5 ८८१ 


साहा सानव 


बापू | क्ुद्र स्वार्य वाले तुम मानव नहीं, महा मानव थे, 
इस युग की आवश्यकता की पूरों पूर्ति के ग्रादुभंव थे । 
स्वार्थ की ज्वालामुल्षियों के विस्फोटों से मुलसित जय था, 
था निमरन विज्ञान नाश में, संस्कृति का जीवन डयमग था। 
राष्ट्र राष्ट्र को निगल रहा था, बन्धु बन्धु-शोणित का प्यासा, 
बत-कृष्णु था चने मनुज की ऊँच-नीचता की परिभाषा । 
मानव के हर में मानवता-व्याप्र-करों में मग-शावक-सा, 
अन्धकार में सिसक रही थी एक किरण विद्यति की प्यात्ती 
तब तुम आये जग में बापू ! पाते हो युग का आमन्त्रण, 
आलोकित हो उठी दिशाएँं, अन्धकार ने किया पंलायन | 
पशुत्ल वैज्ञानिक यन्त्रों पर घोषित करता था दुजेयता, 
जुगनू समझ रहा था निज की रवि से बढ़कर ज्योतिमयता | . 
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तंब तुम आये सत्य-अहिंता के दो हृढ़ ब्ह्मास्र सेभाले, 
पशग्मुब्ल झुका चरण पर, जुगनू गये निशा के साथ विदा लें। 
दिखा दिया पश्चिव को--दिनमणि सदा पूर्व में ही उगता है, 
"और न बिजली से, रवि से ही मानत का शतदल खिलता है। 
जय पदुम को खाने े की रहा समुत्युक ग्त् गो सै, 
दुघटना के विविधायुध ले किये आक्रमण यह*वह्ों से । 
किंतु मृत्यु के कालिनाय-सी नाथ डालदी बापू । तुमने, 
हार मान ली आज तुम्हारे सम्मुख यम के अटल नियम ने | 
तुम उसके शिर पर पद रख कर लॉघ गये नथ्रता का गढ़, 
नियाति न मिटा सकेगी जिसको, छोड गये पंद-चिन्ह अमेट, हृढ़। 
युग आएँगे, युग जाएँगे पर तुम सदा रहोगे बापू ! 
आन्त विश्व को स्नेह-शांति हुथ सन्देश कहाये बापू [ 


अश्रु-प्रपात 
बिन्दु 8 


>मकिन 
आह, एक पायल के द्वारा केसा कलुकिंतं, कृत्सित कृत्य, 
बुझा दिया रे, छुद्ध मनुज ने जयमयगता जीवन का सत्य । 
है २५ न >< 
अनुभव करते सकरुण लोचन यद्यपि क्यसुधा सूर्य विहवीन, 
फितु रहेगो उसका आभा युग-युग द्वत्मन्दिरि आर्ततान | 
-- जवाहर 
( भारत मन्ज्री, पं> जवाहरलाल नेहरू ) 
इस दुभोग्यपूएंं बेला में आविल जन-जन-नयन - हुकून, 
सच्छुद्धाजलि--चलें |कि कापू के आदशों के अनुकूल । 
“-वक्ञभ भाई 
€ गह-मन्त्री स्व० सरदार वल्लभभाई पटेल ) 
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अशेष वह प्रतिमा क्यूथा से, अब ने मिलेयां चरणस्पर्श, 
वह स्मित हास न सुमधुर वाणी देगी हग-श्र॒तियों को हृष, 
पर श्रिय बापू पञ्भूत की, हो सीमित सत्ता के पार--- 
सदा करेंगे पथ आलोकित भांत मनुजता का अविक्तार | 

( देशरत्न )>--राजेन्द्रध ताद 
विविध वाणियों में, छम्दों में व्यक्त कर चुका जय निज शोक- 
प्रहण करें अब---विश्व-तन्धुता, सत्य, आहंधा का आलोक । 

( भारत को किला, स्व० ) सरोजिनी नाफडू 
उर को तो कविश्वात्त न होता*-रहे न बापू विश्व-उपारय, 
नर-तन घर भू पर उतरा था योग याक्रि यीता का भाष्य | 

कन्हैयाताज-माणिकलाजल ८ मुत्शी ) 
चिर अवैर बांध के वध का, किपका रे, यह प्ररय कुृक्राम, 
प्रेम, आहिसा, दया, क्षमा की ग्रतिमा को निश्शच्द प्रणाम । 

( आचार्य ) छ्ितिमोहन सेन 
बापू चसे की तानों में गाते जो सेवा के गाँत, 
सदा रहेंगे गुत्जित नभ में, होंगे नीरव आओ? न अतीत | 

( आनार्य ) गुरुदयात मल्लिक 
वेदिक संसक्तियों का प्रतिनिधि, शुशत्र सन्‍त-संस्काति साकार- 
भारतीय भूषा-आभूषित मानव-चंरक॒ति का अवतार । 

( आच:र्ण ) किशोरम,ई मश्रुताला 
अपने जीवन के क्षण-क्षण का चुका गये प्रिय बापू मोल, 
बना गये पर सत्योपासक दुखद मत्यु को भी अनमोल । 

( महापंडित ) राहुल सांकृर्यायन 
स्वर्णिम जीवन के भभिनय का जो दुखान्त लोहित अध्याय- 
नाथूराम योडेशे! उस दी दुरमिशाप का है प्रय्योय । 

ह भदंत आनन्द कौसल्यायन 
हा, मानव की तिपुक्ति करे द्वित पूृनर सन्‍त का रक्त-अवाह, 
बापू-रंधर एक हो गये इच्त जीवन के दो मल्लाह । 

( बापू की अंग्रेज शिष्या ) मीराबेन 
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जीवन में जिस मह्ापृरुष को सदा चुभाये हमने शूज- 

री, कतम्नते / त्राज चढ़ाले समाधि पर श्रद्धा के फूल। 
दाईका उन्ट सेग्यूअ्रल 

आशा! थी नव प्रभात के सह होगा नव रपन्दन-सच्नार, 

या फिर रवि ही उदय न होगा, नियति लिए थी इ#ितु तुषार । 

( म० गांधी के पुत्र ) देवदास 
आज नित्य की भांति न पाती बापू की म॒दु स्मिति या प्यार, 
नहीं थपक्रियाँ प्रेम भरी वे, उठती हा, रह-रह चौत्तार । 

( बापू.की परम भूक्ता ) सुशी ला नेयर 
आधिकावश्यक जब प्रकाश था, पथ पर थे श्रधिकराधिक शल्य, 
पितृ हीन हो गया राष्ट्र है, खोकर बापू का वात्सल्य। 

( प्रसिद्ध सामाजवादी नेता ) जयप्रकारानारायण 
बतलाती यह दुमानव की दुरमि संधि, घटना दुःखान्त, 
विध न पाया अग्री समझने बापू के पावन 0धिद्धान्त । 

( शआ्राचःय ) कृपलानी 
शुत्र॒ व्तन्तोत्तत बेला में कैसी यह भादों का याज ? 
हम से तुमको छीन मिला क्‍या ह्वाय, किसी को बापू / आज ? 

द पुरुषोत्तमदास 2एडन 
हा, ममातक गगन-गिरा सुन “आपू का सुरपूर प्रस्थान,” 
शेकाकुल, अवसन्, वेदना, तन्द्रिल हग पर स्वप्न वितान--। 
'ब्रेम-दबा को पावन प्रतिमा कक्ष सुशोसित परिजन सब्ल, 
स्मित वात्वल्यमयाँ मुख-मुद्राः नयनोनन्‍्मीौलन जागृति-व्यज्जञ । 

( प्रतिद्ध धनहछुबेर ) घनश्यामदास विड़ला 
मृत्यु-लोक को जो कि बनाने को आया था प्रावव खवगें-- 
युग युग के पश्चात भाज फिर ईसा झूली पर उत्सगे। 
( अमेरीकन लेखिका ) पल्वेक 
बापू का निर्वाण श्रवण कर होता शतधा हृदय विर्दाण, 
एक भज्ञ पायल ने हम ते एक महत्तम निधि लीं छीन । 
राजगोपालाचाय 
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कलह, धणा, विद्वेश, वेर भा! छिंसा से संस्ति सबिकार, 
अस्पकार में दीप सहश था प्रिय बापू का निमेल प्यार | 

€ एंग्लो इन्डियन नेता ) फ्रेक ए.वयनी 
एक दिव्य आत्मा को खोकर हैं अनाथ-सी वतुधा दीन, 
दलित जने। का महत्॒‌ हितिषी अन्तरित्त में हुआ विलीन । 

( भारत के भ्रम मन्त्री > जगजीनराम 
गांधी के जीवन की क्षति से आज हुआ जो रिक्त स्थान--- 


० 


युग-युग उत्तकी पूर्ति असम्भव, थे इिन्‍्दृजन-पूज्य महान | 
( भिस्टर ) जिन्ना 
यलशाल जो रहा श्रेम का प्रतिष्ठान करने प्रनवद्य+- 


आह, आअइंसा का संस्थापक्र बना आज हिंता का लक्ष्य | 
€ चोन के राष्ट्रति ) च्यागकाई शेक 
(5 ० / ० स््टत तो ० 
अयधरा का विषम वेदना बनी विश्व का भा सताप, 


कर सकते थे उत्त पीड़ा का भाँसू के निश्चर कया माप? 
अन्तारक्ष के अन्धकार में सिसक रहा था मलय समाौर, 
जग को शभ्राहों से बिगलित थी हिमगिरि की उचन्नत ग्राचीर | 
“आशिव, अमंगल कृत्य छुआ यह? करुणामय ध्वानियाँ सर्वेत्र, 
ममाहत थे ग्रतिपक्षी भी, मरणासत्र दशा में मित्र। 
जो कि रहे जीवन भर करते ग्रेम-अक्विंता का प्रतिकार--- 
“घ्रण्य कृत्य यह हृदय विदारक”” भरी चार्बिल के भी उद्दघार | 
देख हिन्द के करुण हयगों में राष्ट्रपिता बापू की याद, 
हिंद महातागर के उर-से जय के दय भी थे सविषाद | 
बमा, घिहल, तिब्बत, रशिया, आकुल चीन ओर जापान, 
इराक, टर्की, मिश्र, अरब सह दुखी सीरिया औ? इंरान | 
हिन्दचीन, दक्षिणए-आफ्रीका, हिन्दएशिया औओ अफयान- 
इटली, फ्रान्स, विडिन, नारवे, स्वीडन, आयलेएड महान । 
जेकोसलेवेकिया, कनाडा, बाजेल नतरशेर अदा -मुस्ष, 
अमेरिका, फिनलेएड व्यायित उर, वरह-व्यथा से विश्व-विदरध । 
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/“5 *. ० 6 (एऐे 
बिटेन को वाश के प्रतिनिधि विज्ञ जाजे बनांड5ते खिन्र, 
| 


“सज्जनता को आन्तिम सीमा 'शितनी विपदा-ग्रत्त, विपन्न !” 
शोकाकुल ट्ूमेन-हयों में अमोरेंका का अश्र-प्रवाह, 
खारा पानी लेकर उमड़े दशों दिशाओं 6 जलवाह । 
जय की श्रद्धा-नमित ध्वजाग्ों से कर-झर कर व्यथा ग्रधात, 
४ 6ुआ अस्त जो उदित हुआ था इंसा के पश्चात प्रभात |? 
युग पश्चात निमिष मुखरित हो पृन। बुद्ध की वाणी मेन, 
जिसका उर न विदीण हुआ हो, जग में था वह् पत्थर कोन ! 
सत्य, अदिता, दया, क्षमा, दम, प्रेम, मनुजता के सिद्धान्त--- 
जी भर अश्न तरह्ा लेने को खोज रहे ये स्थल एकान्त । 
चिर अचला चल, वियलित परत, जल तुषार, यत तपन हृशानु, 
निशि कहता थीं-उदय न होगा भ्रतरिक्ष में अब्र फ़िर भानु । 
इस वियोग में कह जनों की हुईं हाय हृत्यतियों बन्द, 
कवि में क्‍या सामथ्य कि लिखता इस विषाद का साक्षी छन्द ! 
“बापू रहित घरा पर सानव / तेरे जीवन का क्या अर्थ ??? 
ग्रेम-सत्य के भक्तों द्वारा अआत्मपात के हुए अनथ । 

पठ्छी के कलरव में क्रन्दन, 

सरिता के कल-कल में आह, 

जिधर झाँकलें सकरुण छोचन 

उधर वेदना अतुझ अथाद। 


समाधि का सन्देश 
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“८ खघुपति राघक राजा राम, पातित पावन सीताराम, 


९ 


३धर- अल्ला तरे नाम, तब को सन्मतति दे भगवान ॥?? 
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दिल्ली नगर शअततल करुणाराव, कोटि नयन॑ गत-मुक्ता सीप, 
विपुल वेदना-लद्दर प्रताड़ित बिरला भवन कि शोकद्दीप। 
कोटि तिरंगी करुण ध्वजाएँ नेम्रित आमित श्रद्धा के साथ, 
आकुल अचला डयमग-डगमग? पकड़ रही था धति का हाथ | 
बाल-वद्ध-नर-ललनाश्ों के आदर नयन पावस जलवाह, 
प्रति विदरघ अन्तर की अआहं चपलाओं की वरुण कराह । 
आह हयगों के जल-प्लावन से दिव्य दिवाकर भी उद्आँत, 
लया-ग्रलय-आवत वस्ुधा पर होने वाला हे कल्एंत | 
एक-एक हय कोटि सहश बन आतुर पाने अंतिम दर्श, 
“(क्र न मिलेगे। तुम्हें सुशीातल इस निम्मेत्त ममता का स्पश । 
प्यासे नयन-मधघुप / देखों यह भू का उजड़ा हुआ वसंत, 
देखो निमेम हिंसा द्वारा शांति दूत का सकरुण अत । 
बापू क। यह शव-यात्रा या मानवता मरघट की ऑओर+-- 
सत्य-अहिसा की पाड़ की टूट गयी क्या कर्चा डोर ! 
शत हृदयों को जोड़ न पाये इईंशर-अल्ला तेरे नाम, 
अरणएय-रोदन घिद्ध हुआ है, सब को सन्‍माति दें भगवान ।!? 
व्यभा-मंथित उर जन-सायर की लहरें राजघाट की ओर, 
ऐसी कभी न बरसी भू पर ओसू की भड़ियाँ घन-घोर ॥ 
राजघाट ने कभी न देखा ऐसा श्रद्धा का अभिषेक, 


हक. 


दप्त चिता की ज्वालाओं में बापू का अकिकार विकेक 
“घणा भस्म हो, बेर भस्म हो, ज्योतित प्रेम-अ्विंसा-सत्य 
पश्चतत्व के पुतले के सह् हों विनष्ट जय के दुष्कृत्य | 
मानव मानवता अपनाएँ, राम--राज्य का -ग्रेम विधान, 
हो जन--मन की सरिताओं का प्रेम-- सिंधु में पयेक्‍्सान ।?? 
हाहाकार भरी चीत्काें अगर-जग अनुरजित सर्वत्र, 
*' बुध! से उठ गया गयन में एक महत्‌ उज्जल नक्षत्र ,?7 
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6 हि > . 

शतदल-जीवन सूथ्र गया 7, अम्त पूछ नलिनी का इनन्‍्दु, 
अलिदल का अरविंद, चातकों का फ्योद, इंसों का धिंधृ । 
अखिल अ्रणय वसंतोत्तव के थुभ आयोजन पर ह्िमपात, 
फटलिकाओं के मधु से पूरित मुकूुलित लोचन अश्र-प्रपाव । 
ऊषा के अघराों का लाली, निशि-शिर सध्या-कुंकुब--रंख 
काजल से पृत गयी दिशाएँ प्रिय बापू की ज्योति न देख । 
विहगावलियां का पिर मोहक फलरव करता ह्वराह्माकार--- 
वह बचत की मधुर यायिक्रा कूक नहीं, करती चॉत्तिार 
०. /”१ छ /5 हल “पी 4] हद / _/१ 

संसाते ने निमाण काल से देखी मावस इनन्‍्दु विद्वीन, 


ऐएथी मावस कभी न देखी जिसमें ताराबवाल भी लीन । 


भादों की काली निश्चि ने भी देखा चपला का उल्लास, 
ऐसी सघन न देखी रजनी, प्रलय*अनिल का रुद्ध न इवात् | 


वक्षस्थल शत खण्ड घरा का शत सरिता-ख्राों के साथ, 
ऋषियों की कल्पान्त पुरातन संस्कृतियाँ हो गयीं अनाथ | 
समाधिस्थ हैं जहाँ कि कापू बसुधा के निर्मुकुट नरेन्द्र-- 
जघाट का पावन कण-कण आज परत का अश्रद्धा-केन्द्र, 
वेदों की स्तुतियाँ स्तुति करतीं, यातवी ग्रोव-यान कुरान, 
वाणी मज्जुल “वर बृहि?ः की, “सबको सन्‍्माति दे भगवान ।/? 
मानवता का गमंयल जिसमें, प्राणुमात्र का जिसमें क्षेम, 
अगु-अरु के उर अनुरज्जित हो श्रेम, प्रेम, बस केवल प्रेम । 

व्यक्त करन में उर के भाव 

न वाणी होती जहाँ समर्थ 

शब्द-सी देहाकृति का मूल 


प्रेम दी है जीवन का तत्व । 
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विविध लहरों के विपुल्न स्वरूप 
एक दी तदपि तरल जल तत्व, 
विविध दीपों के स्नंह-श्मीप 


प्रकाशित रहता एक ममत्व | : 


विविध समनों की सरभि समान, 
प्रेम है मानव-मन-मकरन्द, 
मधुर मधु-मोहित मधुप समान 


रमा करते हैं जिसमें छुन्द । 


५.१ 
कै 
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पायूष-कण 


४7२2२ 
सत्य-शिव-सुन्दर संखाति देह, सुवापित एवास् राम विश्वास, 
मनुज-तन स्नेह-प्रपुरित दीप, सत्य जीवन का स्वर ग्रकाश । 
हृदय में जिसके ग्रेमाभाव मनुज-तन बुका हुआ ज्यों दीप, 
मनुज स्वाती-घन का लघु बिन्दु, बने “नर-रत्न? झुश्र काते-सीप । 
मत्य वेदों का क्‍या उपचार, अनधर ईश्वर अच्यत वेच्य, 
स्वास्थ्य-प्रद, लिस्‍गध, सुमधुर हो याह्य दद् के पोषण को नवेद्य । 
विषय का ज्यों-्यों हो उपभोग, इन्द्रियाँ आधिक-आधिक उद्ण्ड, 
अआ।रन को ज्यों-ज्यों आहुति-दान, भयावह लपटें आधेक ग्र चएड | 
न॒ विषयेन्द्रिय-संसयाभाव म.त्र हे बह्माचार विशुद्ध, 
विषय की स्माते का जहाँ अभाव उस्तीं को कहते “वयम? बुद्ध । 
न देती कुछ को तमस्‌, प्रकाश सूर्य की, शशि की प्रथा श्रक्रीण, 
प्रेम का जिसके सीमित क्षेत्र, मनुज की अल्प वात्ति सह्लीण । 
मनुज, पद्म, पत्ती, जलचर बीच कलुष मन रखता सदा दुराष, 
अज्ञ वह आत्म-तत्व अनभिज्ञ न हो ग्रति ग्राणी पर सद्भाव | 
न क्रेक्ल हिन्दू, मुस्लिम, सिक्स, न केवल मानव & परिवार, 
न चेतन चर कि अचर तरु-बेलि, सत्र का प्रस्तर पर भी प्यार । 
न उसके हय में मेरु मह्ाान, न उसके हय में रजकूण क्षद्व, 
सभी जन मान्य, सभी जन भद्ग, न कोई बहरण, कोई श्रूद्र । 
रूुच भी संत समदच्त महत्व न रखते अश्वत कि श्यामल रकज़, 
न होता कर्भा झुश्र बक युद्ध, श्याम शुस् कोकिल, नय, मसग, भज्ज। 
नहीं सब स्वण-पात्र में दुग्ध, नहीं सब सुन्दर वस्तु पवित्र, 
सुहृद जन होते ढें सर्वत्र, बन्धु भी हाते कभी आवनैत्र। 
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हष्टियाँ होवीं हैं तद्बप कि जेते होते हय उपनेत्र१ । 
हृदय के भाषों का ग्रतिविम्ब देखता हे मानव आनेमेष, 
अश्युवि, झुचि उर के हैं गुण दोष, प्रेम या प्रणय कि राग द्वेश । 
मृत्यु कह डरते जिम्नसे लोग, जन्म का ह्वी निश्चित परिणाम, 
मृत्यु निश्चि, जन्म दिवस क्रम चक, ग्र॒त्यु नव जीवन का हैं नाम | 
अन-थर आत्म तत्व आवेकार, कहों तब केसा हषे कि शोक ! 
भले मिट्टी के मिटें प्रदीप आर्न का अमर अमल आलोक । 
नीए-दुगुण का ग्रतन प्रवाह सहज ही नीचे को निवषत्त, 
उध्ब-पथ जीवन का उत्थान नहीं र॑ सम्भव बिना प्रयत्न | 
न उप्त मे निश्चय बाह्य विकार कि जिसका अम्यन्तर आपिकार, 
स्नेहपूरित यदि हृदय प्रदेश, दीप का ज्योतिमेय संसार । 
कभी होता सक्काय न व्यथे, न निष्फल होता सत्योचार, 
भले हो व्रण पर शत्रन--अ्रयोग, लक्ष्य भ्रंताहंत हो उपचार । 
भवाणंत्--अमर--आंति-मय-मध्य ईश की अनुकरपा पर्याप्त, 
अबलता में उसका बल पूरे जहाँ जगके अवलम्ब समाप्त । 
सुराभ का ज्यों शत पत्राघार, सचेतन, सर्वेश्वर॒भअवलम्ब, 
निविड़ तममय पथ, यत्यवर|ष, अखिल अखिलेश्वर ज्योतिस्तम्भ | 
मृत्तिका के मन्दिर--प्राप्ताद, विसजन अथवा नव निर्माण 
चिरंतन, नित्य ॥कतु भू-तत्व, चिरतन विविध रूप भगवान । 
तुश्नि या वाष्प, तरल, जल तल अनश्वर, इंश अनादि-अंनत, 
विश्व को यति--विधि में गतिमान देख पाते उसको मतिसत । 
न रहते गुप्त कभी दुष्क॒त्य, यत्न से छिपता नहीं विषाद॑, 
कि हो ही जाता अपने आप मुखाकृति पर अंकित अपराध । 
हृदय में हो यदि श्रद्धा पूर्ण, कामना होती पूणे अवश्य, 
सम५ण शरणायति का तत्व यदपि आश्चय न किंतु रहस्य । 
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दान से हैँ मिलता ग्रतिदान, म॒त्यु से मिलता है अ्रमरत्व, 
चाज का ही पावन बलिदान इरित खेतों का गोरब--तत्व | 
दुखद यदि हो ग्रतांत आलस्य, करंगा मनुज न कर्मी अमाद, 
पापका अनुभव यदि अनुताप, न छोड़ेया सच्चरित--प्रत्ताद । 
भतुज जीवन को एक असत्य नष्ट करने में सहज समय, 
घुरघ-घट एक बिंदु क्वि-फात म॒त्यु हीं होता जिसका अये | 
न हीों तराह्मतिं से जाला पृष्ठ, न विषयां से शूंद्रयगरु तुष्ट, 
असम्बब नहीं जितु दुस्ताष्य विदृरणख तृष्ण्ात्रों का कृष्ट + 
न सम्भब तृख पर भी अधिफ्ल्य न जिसका अपन पर भअधिकार, 
करे क्या जगको पथ--निर्देश कि जिसके बन्द हों के द्वार । 
सोख्य-दुख, दिन-निशि, सुजन-विनाश, चिरतन जगमें निलन विछो ह, 
आअम्बु में ज्यों अरविंद अलिस न करते विद्वदवन्द विमोह । 
पघमे नर-जीवन से अविभिन्न, घन ही हैं जीवन का सूल्य, 
मनुज--+ जबिन उत्पल---उपमान, घम हैँ जिसमें सोरभ तुल्य ॥ 
अबल-अतिवादी , श्रम-उपराम, सबल-श्रम निर्विधम रह मोन, 
नहीं जो निमिष मात्र निरचेष्ठ प्रशति-सा शाश्रत श_म रत कोन? 
झुअश्र सत्तव --तत्त्ताते ->सोपान श्श को अनुकम्पा अबतीर्स, 
प्रज्यॉग्रित ज्यों ज्यों दपिकमाल अधिकतम उच्ज्वल पंथ प्रकरण ॥ 
चस्तु जो जिपसे हो उपलभ्य उत्ती थे याचक्र सफल--प्रय्त्न, 
सुमन से छुराभे, वबायुश्षे माय, इशते आयु कि जीवन--रत्न । 
न बस्बूलों में ससस रसाल, न वायल--घर पश्चम की तान, 
व्यात्न के उर न भ्रह्टिसोंद्रेक, नहीं यम-द्वार प्राण का दान । 
न दिनकर सम्मुख तमसोल्लास, न मगपति-सम्मुख मुदित शुगाल,, 
न हअर-सम्मुख भय-उद्आतति, अमय प्रभुमानस, मनुज-मराल | 
विपुल आशा का विकल प्रवाह हश ही सव शक्ति का केन्द्र, 
वही रक्ष। को सदा समभे न नश्बर अंधव या ऊक्रि नरेन्‍द 4 
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नियम में चलते जय के काये, भूमि, नक्षत्र कि सिंध, प्रपात, 
ब्रलय का होता हैं संदेश निमिष का संखाति-नियम-निपात । 
मनुज से होता है तत्काल ग्रबल प्रतिरोधित शभन्यान्याय, 
करे जो स्त्रय॑ स्वग्नात्म-विधात, आंत दुभति का कौन उपाय ! 
पूज्य बापू का हृदयतल 
तल रहित मानस, 
अवल अवशगाहन ? असम्भव--- 
कल्पना का बश ॥ 
नावि-नेति! पुकार वेठा 
जाके श्रति का बल, 
छेखनी ! बतला, तुझे किस 
नाव का सम्बूछ 
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